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वोर सेवा मन्दिर 
दिहलोी 
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यानि की 


क्रम सख्या 
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श्री अभय जैन ग्रथमाला पुष्प १३ 


जेल गशनिक संस्काते 
प्र 


एक वहंगम शाष्टि 


लेखक 


श्री शुभकरणसिंह बोथरा, बी०ए० 


अकाराक- 


नाहटा बदस 
४ जगमोहन मलिक लेन 
केले रूता ७ 


प्रथमावृ/प्त । दीपायली | 
१00० वीराब्द २४८० 


मूल्य ॥ !) 


यह पुरतक निम्न पने पर भी प्राप्य हे 


नाहटा कक न हरखचन्द 
गंज पोस्ट द्वाथरस ( यू० पी० ) 


कि पुद्रक * 
थूराम गुप्ता , गोकुल प्रिंटिंग प्रेस 
हाथरस । हि 


प्रकाशकीय निवेदन 


पूणे पुरुष बीतराग भगवान्‌ की वाणी त्रिकराल अबाधित 
ओर स्बंधा सत्य है। अनन्त भाव ओर दृष्टियों से परिपूर 
विश्व का स्वरूप -- जड़ चेतन का स्वरूप जो जेनागर्मों में हे, 
अकात्य ओर बिचारकों द्वारा शास्वत समर्थित है और रहेगा । इतना 
सब होने पर भी दम लोग उसे संसार के समत् उपस्थित न कर 
मुमुछुओं एवं बिचारकों के प्रति घोर अपराध कर रहे हैं। जेन धरम 
किसी वर्ग विशेष की सम्पात्त नही पर विश्वधम-आत्म धर्म है। इसमें 
आत्मोत्थान की पराकाष्टा नियांण प्राप्ति का सहज और रुगस मार्ग 
निद्ित है। इसका प्रचार आज के युग मे बडा ही आवश्यक ओर 
कल्याण कारों है। अधिकारी विद्वानों द्राग यह भगीरथ प्रयत्न 
सवथा वाह्छनीय है | हमने इस विषय के अपने विचार लिपिबद 
फरने के लिये अपने श्रद्धेय मित्र श्री शुमकरशर्सिह जी बोथरा को 
कई बार प्रेरित किया और उन्होंने हमारे अनुरोध से यह निबन्ध 
लिख कर चार व पूर्व हमे भेज देने की कृपा की, जिसे भाज 
विद्वानों के कर कमले_ं में रखते हमे परम हे हो रद्द है । 

इस निबन्ध के लेखक श्री शुभकरणसिद्द जी एक प्रतिभा 
सम्पस्न उच्च शिक्षा प्राप और योगनिष्ट बिचारक हैं.। उन्होंने अपने 
जीवन का वहुमूल्य भाग तत्वचिन्तन में व्यतीत किया है। ऐसे प्रभाव 
शात्री व्यक्तित्व वाले विद्वान के विचारों से आशा है पाठक गण 
अवश्य प्रभावित होंगे । इसका प्राककथन श्री कैलाशचन्द्र जी जैन ने 
लिख भेजने दी कृपा की है अत दम दोंनों विद्वानों के प्रति आत्मीयता 
व्यक्त करते हैं| उपाध्याय जी श्री सुखसागर जी महाराज के कलकत्ता 
पधारने पर ज्ञान खाते में एकत्र द्रव्य का सदूव्यय इस प्रन्थ के 
प्रकाशन में द्विया जा रद्दा है इसकी आमदानी से मविध्य में जिनबाणी 
प्रचार में सहायक होगी | आशा है हमारे बन्धु सत्साहित्य के प्रचार 
कौर पठन पाठनादि में अरब पश्चात्पाद नहीं रहंगे। 

अगरचन्द नाहटा, भंवरताल नाहुटा 


श्री ग्रभय जन ग्रन्थमाला के उपयोगी 


अकाशन 
१ अमयरत्नमार अलबभ्य 
२ पूजा सम्रह अलमभ्य 


३ सती मृगावती 

४ जिधवा कृत्त व्य 

४ स्‍्नात्र पूजादि संग्रह 
६ जिनराज भक्ति आदर्श 
७ युग प्रधान श्रीजिनचंद्र त्रि ,, 

८ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह. २॥) 

६ दादाजिन कुशलखूरि अलभ्य 

१० मणिधारी श्री जिन चम्द्रव्रि ,, 

११ युगप्रधान श्री जिन दत्तसूरि १) 
१२ स घ१ति सोमजी शाह ; 

१३ जैन दाशनिरू सस्कृति पर एे विहंगम दृष्टि ॥) 
१४ ज्ञानसार ग्रन्थावली प्रस॒ में 

१४ बीकानेर जेन लेख संग्रह 
१६ समयतुन्दर ऋृति कुमुमांजलि 


५ 


११ 
११ 
प्राप्ति स्थान 


नाहटा बदसे 


४७ जगमोहन मलिऊ लेन कलऋत्ता ७ 


पाककथन 


गा 


५४ जैन दाशनिकर संस्कृति पर एक विहज्ञम दंष्टि ” पुस्तिका की 
पढकर मुझे प्रसम्नता हुई। इसके लेखक श्री शुंभकरणंसिईं 
बी० ए० से मेरा प्रथम परिचय उनकी इस पुस्तिका के द्वारा ही 
हुआ है। किन्तु साज्षात्‌ परिचय से यह पंसेक्त परिचय कम 
प्रभावक तो नहीं ही कह्ना ज्ञा सकता । 

पुस्तक को पढ़कर मुझे; लगा कि लेखक दर्शन शाल्ष के साथ 
दी साथ विज्ञान के भी अभ्यासी हैं ओर जैन दशेन को उन्होंने 
एक विचारक और खत्म शोधक की तुलनात्मक दृष्टि से देखा है । 
ऐसा हुओ बिना कोई जैन दशेन की गम्भीर बिचार धारा से इतना 
प्रभावित नहीं दो सकता । 


( वे ) 


प्रस्तुत पुस्तिका में जैन दशन की तस्‍्व व्यवस्था पर अ्रकाश 
डाज्षते हुए छ द्वव्यों का तुलानात्मक परिचय कराया गया है। 
यहापि भगवान महात्रीर के पहले से ही गेन घम्मे प्रचलित था, 
इसके अकाट्य प्रमाण मिल चुके हैं। तु बतमान में प्रचलित 
जैन धर्म के उपदेष्टा मगवान महावीर द्वी थे, क्योंकि ते जेन घम्म के 
चौबीस तीथदुरों मे से अतिम तीथेक्डर थे। इससे लेखक ने भी 
उन्हीं को आधार मानकर जैन दर्शन की सस्कृति पर प्रकाश डात्ाहै । 


प्रारम्भ में लेखक ने दिदु सरकृति की चचा करते हुये लिखा हे 
“यह प्रश्न आज विचारणीय है कि जेन अपने आपको हिंदू संस्कृति 
से प्रथक माने या सम्मिलित ? हिंदू शब्द भारतीय संस्कृति का 
स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्वोधन करने में समथे है । 
हा, जहा धर्म या व्यवद्दार का प्रश्न आता है वहा जैन व शैब, 
बेष्णब आमदि का पृथक २ जिक्र किया जा सकता है।'' 


लेखक के इन विचारों से कोई जैन असइमत नहीं हो सकता ।! 
यदि हिन्दु शब्द धमं का विशेषण न होकर राजमैतिक व ओशोशिक 
बिशेषता का थोतक दे, जैसा कि शेखक ते लिखा है मो प्रश्वेक जेन 
अपने को दिन्दू कहते हुये नहीं सकुचायेगा किन्तु आज तो हमारे 
कोई कोई नेता भी बेद ओर ईश्वर को मानने घाले को ही हिन्दू 
कहते हैं। इसी लिये जैन अपने को हिन्दु कहते हुए सकुचाते हैं । 
विभिन्‍न पिचार धाराओं के समन्वय की दृष्टि से बेद प्रतिष्ादित 


( भ ) 


विचार धारा भी ठीक दो सकती है किन्तु जैन आगमों ते बेदों को 
प्रमाण तो नहीं माना । । 

ईश्वर की मान्यता के सम्बन्ध में तो लेखक मे स्वयं ही बड़ी 
सुन्दर और विचार पूरा प्रकाश डाला है। तथा एकात्मबाद का 
भी निराकरण ऐसे ढंग से किया है जो बुद्धिसज्ञत है | अत. यदि 
वेद और ईश्वर को न मानने वाले भी विशुद्ध हिन्दू दो सकते हैं । 


तो जैनों को विशुद्ध भारतीय द्वोने के नाते हिन्दू कहलाने में को६ 
आपत्ति नहीं हो खकती । 


जैन दशेन में तत्व को उत्पाद-व्यय-श्रौव्यात्मक माना है । 
उसका स्पष्टी करण करते हुए लेखक ने ठीक ही लिखा दै--बैदिक 
धर्मों ने सांकार रूप से इन तीन सत्यों को (स्थूल रूप से) स्वीकार 
करदी लिया ओर बाद्‌ में ब्रह्मां, विष्णु ब महेशाकार में इन 
परम सरत्यों को तत्व का सर्वोपारि मामा ।' यहाँ यह बतला देना 
अमुचित न होगा कि बेदिक धर्म ब्रह्मा की सृष्टि का उत्पादक 
विष्णु को संरक्षक ओर मद्देश को सद्दारक मानते हैं । 


जैन धर्म सृष्टि का कता हता तथा स्वयं सिद्ध किसी ईश्वर को 
खत्ता को नहीं मानता ! इसरो किये वह निरीश्वर वादी दे, किन्तु 
वह प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मानता है और जो 
आत्मा परमात्मा बतकर मुक्त दो जाते दे उन्हे' ही वह परमात्मा 
अथवा ईश्वर मानता है। अतः यथार्थ में वह निरीशंवर बादी नहीं 


द) 


है। सचमुच में एक ईश्वर के भरोसे ही सब कुअ छोड़ बेठने से 
हमारे देश में अकमेण्यता बढ़ी है । लेखक ने इस पर अच्छा 
प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 


“एक ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ने से अक्ंण्थता ही बढ़ी 
इस देश में । जहाँ मद्राबीर ने यही कहा कि पुरुषाथ की परम 
आवश्यकता है, किसी के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं दोता । 
अपने आप प्रयत्न करने से आलोक को प्राप्ति साथंक हो सकती है, 
अन्यथा नही । प्रयत्न करने से पृषरक्तत भावों व कार्या के परिणामों 


का उच्छेद किया जा सकता दे एवं रुचिकर परिस्थितियों व 
अन्धकार अज्ञानता से त्राण पाया जा सकता है । किसी अन्य 


ईश्वर की कोई शक्ति नही' कि किसी को बुरे या भत्रे से बचाले । 
यदि ईश्वर व्यक्ति के द्वाथ में बुरे या भले परिणामों को बदल 
सकने की खत्ता दे दी जाये तो उबित अनुचित के नियम का भग 
होता दै-यह जवाब था महावीर का अकमेण्य बनाने वाले साकार 
इश्वरवादी सिद्धान्त के सामने । जब कार्यों का परिणास अन्य 
ठ्यक्ति की इच्छा पर निभर हो तो स्रामान्य चेतन व्यर्थंकों कष्टकारी 
सुपथ पर क्यों चले आमोद प्रमोद $॑ सुगम मार्ग को परित्याग 
करने की प्र रणा पराश्रयी होने से कभी नदी मिल सकती ! 


जैन घन में मूल तरव एक दे द्रव्य | उसके छे भेद हैं- जीव 
पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधमांत्तिकाय, आकाश और काले। 


( यथ॑ ) 


लेखक ने प्रत्येक इच्म का बणुन और उसकी झाषस्‍्यकता बहुत ही 
सुन्दर हम से बतलाई दे । 


जीब द्रव्य का बणन करते हुए लिखां है-- “एक एक चेतल 
को महावीर ने प्रशक २ सत्ता दी | अथात्‌ चेतन जड़ के सूक्मतस 
अर की तरह एक २ प्रथक द्रव्य है ! कितु ज़ढ जिस तरह दूसरे 
जड़े के साथ घुल मिलकर कार्य करता हे दस तरद्द चेतन अम्य 
चेतनों के साथ सबेथा मिल नहीं ज्ञाता। एक शरीर धारण कर 
केने पर भी चेतन दूसरे के साथ मिलता नहीं ओर न अपने 
व्यक्तित्व को खोता है । 


इसी तरह पुदूगल आदि अधेतव द्रस्‍्यों पर प्रकाश डालते हुए 
लेखक ने आधुनिक विज्ञान के मन्तथ्यों के साथ उनकी तुलना की 
दै | जैन धर्म में पुदगलञ उसे कहते हैं जिसमें रूप रस गंघ और 
स्पर्श गुण पाये जाते हैं । इसके दो भेद हैं स्कंपघ और परमाणु । 
सबसे छोटे झ्विभागी पुद्गल उसको परमाणु कहते हैं और 
परमागु के मेल से जो तैयार [होते हैं थे रकन्‍्ध कहे आते हैं। 
मिक्तने वाले दो परमा रुओं में रहने बाले स्तिग्ध और रूज गुण 
दी बन्ध के कास होते हैं । किन्तु इन गसुझओों का अनुपात कितना 
होने से ही दो परम।ग़ुओं में कथघ दो सकता है इसका विवेचन 
भी शौन सिद्धान्त में है। 


( २ ) 
इसी तरह गति और स्थिति के नियासक दो द्ष्य धममोस्ति- 
काय ओर धअपभ्भास्तिकाय भी जैन सिद्धात में माने सये हैं । 
अन्य किसी भी दशंन का ध्यान इस और नहीं गया | इन 
सख्ती विशेरताओं को ओर लेखक ने स्यान दिलाते हुए ठीक 
लिखें है कि “ वेज्ञानिक परिभाष/्रों से इस विररण को युक्त 
पूर्ण धारा चहुत मिलती है ओर आश्चर्य होता है हमें यह 
देखकर कि यत्र सुरभ सुविधान्ं के अमाव में फेसे वे मनीषी 
इंस दिषय के सत्व के इतते निकर पहु थे । ' 


खैन घर के गभीर सिद्धातों की और जो विश्व के वैज्ञानिक 
की दृष्टि अभी तक नहीं गई है उसका कारण उसके अनुयायी 
भी हैं। वे अपने रम के लिद्वातों छो पराता सुनता तो प्रस॑द 
करते हैं कितु न तो डन्दे' स्त्रय जानने को चेट्टा करते हैं ओर 
न दूसरों के सामने दवी रख सहते हैं | लेखक के दी शब्दों में 
उन्हे' ठो सामान्य भ्रेयों के पुरत्र सुत्रभ जयाजुयानों से डी 
अऋवराश नहीं, वे कटा से सप व तर३ के अन्वेगरश छी ओर 
दृष्टि पात करें ।! अतः लेखक ने ,औैनेतर मनोकियों से प्रर्थना 
हैकिने इस शान कुछ को खोरम से छाप इठावे | हमें 'भाशा 
है कि धरतुत पुस्तिका इस कारय में छट्टाप# दायो । 


( स्त ) 


लेखक को ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखनेकेलियें हम बधाईदैरेई 
ओर अन्त में पुस्तक की कुछ कमियों को ओर भी ध्यान आफ 
करातेहैं-प्रथम तो पुस्त 5 की भाषामें थोड़ा परिब्तेत आवश्यक 
है वशन शास्त्र स्वयं ही एक गहन विकय है दरदि भाप्रा भी 
गहन साहित्यिक हो तो विषय ओर दुरूद बन जाता है अत. 
भाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर बड़ी 
कसी यह दे कि समस्त पुस्तक में कहीं भी कोई विभाग या 
शीषक वगैरह नहीं है प्रारम्भ से आखिर तक एक ही प्रवाह 
बहता गया है! भत पाठक इसे देखते द्वी ऊब उठेगा और 
पूरी पुस्तक देखे बिना उसका काम नहीं चल सकेगा । यदि 
विषय बार विभाग करके बीच २ में छोटे २ शीर्षक भी दिये 
होते तो पुस्तक अधिक उपयोगी ओर आकषेक होती । 


तीसरी कमी यह है फ्रि प्रत्येक द्ब्य का वर्णन करते हुं 
सबसे प्रथम उसका स्वरूप स्पष्ट कर देना चाहिये उस्रके बाद 
इसकी समीक्षा तुलना वरस्ेरह की जानो चादिये। 


आशा दे कि दूसरे संस्करण में ये कमियां दूर ररदी 
बायेगी तो पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी । अस्त में 
दम लेखक के सुन्दर प्रयत्न की सराइना करते हुए यह आशा 


( के ) 


रखते हैं कि दे अपनी शेखनी से ओर भी सुन्दर साहित्य का 
सर्जन कर के जनता का उपकार करते रह'गे ! 


भ्री 30५०७ ) केलाशचन्ट् श्‌ स्री 


हा 


जैन द्राशानिक संस्कृति 
प्र 
एक विहंगम हरि 


म7ै] रतीय सरकृति के इस विशिष्ट अज्ञ का महरव कितना है 


और इसकी वाटिका में प्रफुल्लित पृष्पों द्वारा मानव जाति का 
वायु-मण्डल कितना सुरभित हुआ है, इसे इनेगिने व्यक्ति दी 
आ्राज़ जानते हैं | तरवज्चान की गहराई में गोता लगाकर 
उयवद्दारिक व नेसगिक सूक्ष्म पिचार-रत्नों को व्यक्त करने का 
श्रेय जितना इस अज्ठ (इसके आज के स्वल्पोपतब्ध साहित्य 
को देखने से विदित द्वोता है) को है, अन्य फिसी भी श्रद्ञ को 
नही दिया जा सकता । 


बर्तमान अलुश्रुति के आधार पर भारतीय संस्कृति के 
उत्थान काल में जेनघारा का या अन्य दाशेनिक धाराओं का 
पारस्परिक प्रथकत्व इतना वीभत्स रूप से व्यवह्वर मैं नहीं 
इतर था कि आज़ को तरह एक दूसरे को लोग धुशा को हर्ट 


हक 5) 


से देखने लगे हों। किंतु जब चढ़ाव के बाद डतार की बारी 
आई ईए्षो एवं फतह ने प्रेम सहयोग के निर्मेल वाताबरण को 
आख्छादित कर दिया और संकुचित दृत्तियों के पोषक लोग 
समाज के कर्शाधार बन गये । परिणाम स्वरूप भिन्न ३ विचार 
पद्धतियों का अनुसरण कर तत्व-पथ पर अग्रसर दवोने वाने 
मेघाबियों को संकी्ंता की परिधि में अपनी बिचार शोध को 
वद्ध करना पड़ा | हे सकता है उस समय उसका हहश्य यह 
रहा है| कि ऐसा करने में विशेष कोटि की तत्व-शोघ-प्रशालिया 
की रक्षा है जायगी एवं अच्छा समय आने परबिणरे हुवे सारे 
फू फिर एक सूत में गू थ दिये जायगे | किंतु एक बार ढल्लाव 
की ओर लुढ़क पड़ने पर किसी भारी वस्तु को रोकना जिस 
प्रकार संभव नहीं हेता उसी तरह सकीशता के पथ पर भारतीय 
समूह जब सम्प्रवायों में बैंटन लगे तो कोई सहानुभाव रोकने में 
समर्थ न हे! सका । ऊफिसी ने कोई विशिष्ट प्रयत्न एकता 
के लिये नहीं किया | एक दूसरे के गुणों को देख अपने दोषों का 
निकालने के क्रम के स्थान पर आया एक दूसरे के दोषों का 
प्रचार एवं गुणों का तिरोभाव । राजनीति भी लडखडाई, समाज 
शज्लला टूटी, विकास रुका एवं परिणाम जो हुआ वह झाज 
सह सर वर्षों के हमारे पतन काल के इतिदृच्त में कंलडू की गाथा 
के परू भें आलेखित है। 


जाति भेद को जंजीरों में जकड़ी हुई भारतीय संस्कृति 
उद्ृद्डलता, भादकता, निदेयता व अनैतिकता का प्रभार, कतिपय 


( मे ) 


व्यक्तियों का समरंत समुदाय के व्यवहार व विचार पर एक छत 
आधिपत्य, स्वाथियों के हाथों इस सत्ता का दुरुपयोग, सामान्य 
सी बातों पर भीषण युद्धों का ताइव, तत्व ज्ञान का विज्ञोप, यह 
थी आज से १५०० से ३००० बच्चे पूर्व की गाथा | यद्यपि ३००० 
ब्ष पूत्वे व्यवहार में सौध॑त्व विदाई नहीं पा चुका था एवं उस 
समय भी समृद्धि तथा सुख की शोभा में निस्वरे हुये भारतीय 
व्योम के बादल यदाकद्ा अन्य मानव समूहों पर अपना शाति 
पीयूष छिटका दिया करते थे किन्तु ज्ञान की गति के रुख को 
बदलता हुआ देख दूरद्शी समम गये थे कि श्रबः समय का 
प्रवाह कठिन दुरूह घाटियों के बीच से बहेगा एवं भाश्चर्य नहीं, 
सभ्यता शिलाखंडों से टकरा कर विध्चंश हो जाय | अत 

अपनी अपनी सूक के अनुसार सभी ने भारतीय सभ्यता को 
कठोर बनाने का प्रयत्न किया, किंतु प्रवाह के वेश के अ्रनुरूप 
शक्ति सचय न हो सका एवं बिखर गयी हमारी सारी पूंजी, 
इस मार्गश्रष्ट हुए अंत मे पददलित भी | प्राकतन काल के उन 
दूरदाशियों में महाबीर का नाम अभगर्यों की गणना में आ 
चुका है। 


समाज के लिये नया विधान दिया मद्दावीर ने, तत्वचिता 
के क्रम को स्थिर किया एवं सत्य के रवरूप को अधिक स्पष्ट 
करने में सफलता प्राप्त की, तुज्ञना व युक्ति की सार्व भौमिक महद्दा- 
नता का दिग्दशीन कराया तथा व्यवद्धार व निश्चय (स्वभाव ) 
के पारस्परिक संबध का ध्यान रखते हुये उनको यथा व योग्यता 


( ४ ) 


वे आवश्यकतानुसार स्वीकार करने को पद्धति बतायी। आधघु- 
निक विज्ञान की अद्भत सफक्षसाएँं जहां हमें आज आरचर्या- 
भिभूत करती हैं बहा भारतीय झ्ञानकोष के जानकार को 
और विशेषकर जैन तत्व विचार-पद्धति से परिचित व्यक्ति को 
खगता है कि अनेक विषयों में भारतीय ऋषियों द्वारा जाने गये 
तत्थों का भौतिक संस्करण भात्र है यह आजका पाश्चात्यों का 
प्रयास । ऐसा कहकर पाश्चात्य उपलब्धियों का परिहास नहीं 
कर रहा हैँ बल्कि भारतीय तत्वचितर्कों की अगाध शक्ति का 
यथास्थान उल्लेख मात्र किया है मैंने | जद्दां यत्रसभव प्रयोगों का 
आविष्कार करने का भय पाश्चात्यों को है बहा तन्‍्त के यथाथ 
स्वरूप का सृकष्मानुसधान करने का सहत्व भारतीयों को है इसे 
दिपाया नहीं! जा सकता । आज जितने भी तागम्विक वेज्ञानिक 
सत्यों का आविष्कार संभव दुआ है उन सब के बीज मंत्र 
भारतीय ज्ञान कोष मे यथाश्थान उस्लिखित हैं-यह मुक्त कंठ से 
सब पाश्वात्यवासी न स्वीकार करेतो कया ? कुछ कृतक्ष वेज्ञानिक 
यह कहते हुए नहीं लजाते कि अधिकाश पारचात्य विज्ञन की 
प्ररणाए, संकेत व सत्र भारतीयों की देन है | 

हम लोग हमारे ज्ञान को पहुच को आज ससमते नहीं 
इसीलिये सब कुछ वहां से बह कर आता हुआ दिखाई देता है, 
किलु तनिक ध्यान देने पर यह स्पष्ट प्रभाशित हो सकता हैं कि 
बहुत कुछ यहाँ से वहाँ बह कर गया है ! उन्होंने ज्ञान की कदर 
की, उसे अपनाया, प्रयोग किया एवं अब उसको उपयोग के 
लिये चारों ओर वहा रहें हैं | 


( थे ) 


तत्व चिंता का प्रयोग क्रिया से कम मह-य नहीं रंस्वता बल्कि 
अनंत गुणा वेशिप्स्य होताहै उसमें | तत्वचिता प्राश है ज्ञान की, 
तो उपयोग काया है उसकी-कलेवर (काया) की तुलनों में चेतन 
( प्राण ) का क्यो मह॒व है यह सामान्य बुद्धि वाला भी समेमः 
सकताहे | विचारक वेज्ञानिक आइन्स्टाइन तत्वचिनिक हैं। प्रयोग 
क्षेत्र में उनकी पहुँच व रुचि विशेष नहीं ।किंतु तत्व की शोध का 
क्रय जितना डनको है उतना क्या और किसी प्रयोग-कुशले को 
दिया जा सकता है ? शुन्य में से सत्य की खोज निकालना कितने 
लोग कर पाते हैं ” समस्त मानव जाति के इतिग्र-त॑ में इनेगिने 
मद्दानुभाव ही ता एसा कर पाये हैं। हाँ, इतना हम मांनतें हैँ 
कि प्रयोग न किये जाने पर ज्ञान फी शोध समाज की 
उन्नति के काम नहीं आती और यों ही व्यथ जाता है यह प्रयास 
सस्कृति व विकास की दृष्टि से अप्रयुक्त तत्व-ज्ञान व्यक्ति तकद्दी 
सीमित रह जाता है और उसके प्रसार का प्रसग नहीं आता, 
न मानवता आगे बढ़ती है। इसलिये जिन महानुभावों ने तत्वके 
स्वरूप को समझ कर समभझाया, उनको हम अपने व्यवद्दार के 
लिये अधिक महत्व देते हैं। सत्य को अपने तक हो सीमित 
रखने वालों की अपेक्षा प्रचारक विज्ञ मानवता के बड़े उपकारक 
होते हैं। रव के लिये तो तत्ब बोध का महत्थ उतना हीं 
रहता है पर अप्रचारित तत्वज्ञान से उपकार नहीं होता भौर 
डपफार का मूल्य बहुत बड़ा है | 
महावीर अ्रचारक कोटि के तत्वचितक थे एवं ' उनके अचार 
के फल स्वरूप तत्बचिता की जे। घारा बह निकली उसी का 


0 

परिणाम हुआ भारतीय सस्कृति के जैन रूपमे, जिसका जिक्र हम 
श्राज कर रहेहेँ | गेन संस्कृति भारतीय सरक्ृति का ही एक अग 
है यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता । विदेशी इस्लास जे 
ईसाई धर्मों के आगमन के कारण कुछ लोग अपनी सकीरोदत्ति 
का परिचय दे इस एकब को भूल बेठते हैं । हिन्दू शब्द घम 
का विशेषण न होकर राजनतिक वे भोगोलिक विशेषता का 
ग्ोतक है। इस घस के दायरे मे घसीटने का प्रयत्न ऊर ने बालन 
ईसाई, जिनकी नीति ही सदा से रही कि भारतीय सस्कृति के 
टुकड़ कर उस्रमे श्रापसी कलह के बीज बोये जाय । श्रोर आज 
इसी का परिणाम है कि इस देश की सस्क्रात में आपस का 
पाथक्य बहुत बढ गया है। दार्शनिक ज्षंत्र में विशेशियों के 
आगमन के पू्े वाद विवाद द्वागा सिद्धा त निर्णय के बढ़े २ 
प्रसज्न आते थे किन्तु समाज के जीवन मे आज़ का सा कालुष्य 
ब कलह न था | इने गिने मूर्खों दारा रचित दो चार द्वेप भरे 
श्लोकों श्रथवा ग्रन्थों के जक्तख मात्र से मैं यह स्वीकार करने 
को तेयार नहीं कि समाज के दे निक चीबनमे बड़ा भारी पार्थक्य 
रहा होगा । यहप्रश्न आज विचारणीय है कि जैन अपने आपको 
हिंदू सरकृति से प्रथक माने या सम्मिलित ! हिंदू शब्द भारतीय 
सस्कृति को स्वीकार करने वाले प्र-्येक ब्यक्त का डदबोधन 
कराने में समय दे | हवा, जद्दा, धर्म या व्यवद्ार का प्रश्न आता 
दी वहा जेन व शेव व वेष्णव आदि का प्रथक २ जिक्र किया जा 
सकता दे ( वह भी इस अनक्‍्यता से भरे हुए बातावरण के 
परिस्कृत न दो जाने तक ही ) 


( + ) 

वेद, जेन ससक्ृति का ध्मभीष्ट हैं एय जैन इस काल-युग के 
अपने आदि बुद्ध के नाम के साथ वेदों के निर्माण की कथा को 
सम्मिलित करते- हैं। जेन आगर्मा ने वेंदों को प्रसाण माना है 
और फिर जैन तो-ससार का स्व श्रेष्ठ समन्‍्वयकारी दाशेनिक 
सिद्धात प्रस्तुत करने बालो में स्व प्रथम थे, तब कैसे कद्दा या 
माना जा सकता है कि वे अपने आपको हिंदू सस्कृति से प्रथक 
प्रानेंग ५ नीन सहस्र बष पूर्व, सकी णंता का देख, समाज विधान 
फो सुधारने का प्रयास करने के कारण जेन प्रथक मान लिये 
जाय यह क्योंकर सम्भव है ? राजनीति व देश के नागरिक के 
नाते सब भारतीय हैं । दार्शनिक विकाश सिद्धान्त के नाते कोई 
शैब है, काई बोद्ध ता कार्ट जेन । 

इस पथकत्व का भो जा कारण है वह मद्दावीर के डपदेशों 
से स्पष्ट है। जाति भेद के कारण भारतीय शुभ्र गगन में कालिमा 
व कलडू के जो बादल उमडने लग थे उ-हे देख कर सब प्रथम 
इनका हृदय विरक्त हुआ एवं उन्होंने यह उद्धोषणा की कि 
उत्येक मनुष्य समान हैं ' जाति भेद से कोई सानव अश्रमानव 
नह्े हो जाता ओर न ऊँच नीच होता है। उन्होंने दी जाति भेद्‌ 
के महाकाल को नष्ट करने के लिये ये अ्रश्रभदी वाक्य कह्दे थे 
कि “कम से ब्राह्मण या क्षत्रिय या शुद्र होवा दे, जन्म से नहीं” 
अर्थात्‌ जिसके जीवन को घारा जिस श्रेणी की भावनाओं या 
ब्यवद्दार की ओर से बहती दे! बह उस कर्म व डस भाव फ्रे 
कारण तद जाति का कटद्दा जा सकता है और बेसा कर्म या 
भाव परिवतन करते हो जाति का बदल्त जाना अनिवारय है । 


( ८ ) 


सतम्रुव जाति भेद को अस्थीकार करने का सबसे ठोस प्रयास 
था यह । तत्कालीन क्रिया काड प्रधान धर्मों के प्रचारकों न 
काति के इस पृ्वेसान्य परिवर्तन का अत्यन्त हुरलघनीय बना 
दिया था एंव समाज में क्मश एक दूसर का शोषण करने की 
वृत्ति बढ चल्ली थो मद्दावीर आये इसको नष्ट करने | जेंन अनु- 
श्रत के अनुसार जेना ने किसी निकट के श्राग्णेतिह्ठासिक युग में 
वेदों के अर्थ विद्रपीकरण के कारण व्यबह्ाग्कि जीवन में 
आयी हुई अद्विसात्मक- वृत्तियों से सबध विच्छेद कर लिया था 
कितु वेदों को कभी सवंधा अस्वीकृत नहीं किया । 


भारतीय सस्कृति के अन्य अर्गो के खाथ जेन अग के पार- 
स्परिक सबंध के विषय में इतना कुछ कहने का प्रसद्गभ इसी लिये 
आयादे कि इस ओर की भूल भरी घारणाओं के कारण आपसो 
मतभेद अत्यन्त कठोर हो गया है ०व जिसका दुरीकरण आज 
अत्यन्त अपेक्तित है। जनों मे जातिगत राकीण/|ता आने का 
कारण है उन में निजी जाति भावना के विप का अ्रचार-आज 
के जैन स्वय अपन आपको एक "थक जाति मानने लग गये हैं 
ओर जो धर्म सब जातियों के लिये खुला था उसे आज वे अपनी 
पूँजी समभते हैं। उनको यहद्द श्रात धारणा उनके पतन का 
पसर्बर्पर कारण दे । 


मद्दाबीर ने अयुक्त व्यवद्यारिक भेद भावनाओं को कभी 
स्थान नद्ठी दिया । उनके पास आ्ाझ ण ओर शुद्र समान भाज्र ग्रे 
आते एवं अपनी शंकाओं ब दद ्लातियों का निराकरण करते । 


( ६ ) 


शैव शक्तादि समुदायों मे यज्ञादि क्रियाकाड के बहाने पशु 
आदि प्रारियों की नुशस हत्या को परिपादी वेदों की हुद्ाई के 
साथ खूब जोरों से चल पडी थी एव ढोग ब धोग्बे का बोलबाला 
था । महाबोर ने विरोध किया कि वेदों के कुत्सित अथ करने 
की यह धारणा अयुकत है तथा प्राणवध की अपेक्षा प्राण रक्षासे 
धर्म की प्राप्ति होतीहे | अन्य का ठुख देने के पृत्र बेस द्वी ब्यव- 
द्वार द्वारा पाये जान वाल अपने दुख के साथ उसकी तुलना करो 
यदि दुख अपने को अप्रिय लगता हे तो दूसरे को कैसे रुचिकर 
होगा ” आज़ नुम्हारी परिस्थितिया अनुकूल हैं, तुम दूसरे को 
दुग्य दे सकते ही कल दूसरे की बारी दागी तब तुम ऐेसे 
ठयबद्दार की वाला नहीं कर सकोगे | 


उनका यह अधह्दिसा उद्घोप गूज उठा दिग्दिगत से एवं 
काप डठी पाप की काया, लड़खड़ाये इस के पर और सरुंधाबियों 
का समूह टोलियों बॉधकर सुनने आया उनका यह्‌ प्रवचन ! 
प्रतारणा के स्थान पर कुद्रों का नी समृद्धों व उच्चों के समत्त 
बेठने का अवसर मिला, मुस्व है| गये लोग । पर स्वार्थ एव 
लिप्सा जिनके जीवन की माला थी वे यों द्वार मानने वाले न 
थे। ककश शब्दों में महावीर के सिद्धान्तों की आलोचना की 
गयी, बहाने अना बना दोषारोप किया गया कितु सत्य व 
अंतर त्याग की भावनाओंसे जिसको गढ़ा गया हो वह यों उड़ 
कैसे सकता था ? विश्लुब्ध हो स्वार्भी लोग मद्दाबीर के अनुया- 
यियों को अनिश्यर वाठी, नास्तिक अवेदिक कह कर पुकारने 


( १० ) 


लगे | दुख है कि पराघीनता का जेडीन पड जाने तक उनको 
यह आँति विलुप्त नहीं हुई । पराधीन द्वान के बाद तो क्‍या तो 
वे किसी को कुछ कहते ओर कया दोपारोप करते सब कुछ तो 
लुटा दिया गया, फिर भी जैनो के प्रति स्त्राथियों के मुख से 
कभी कोई गुणोदगार नही निकल पाये। 

जैन संम्कति का मूलाधार अद्दिसा है, कितु इसका अथ यह न 
था कि उन्हाने कायरता की अपनाया | अहिसा शक्तिमान का 
धर्म है-जिसके भाव शुद्ध व विचार ज्ुढ़ हा रसे अहिसा पालन 
का अधिकारहे एवं एसे व्यक्ति में हो अहिसा पालन की योग्यता 
आती है | व्यवहार में क्र से अपनी भाव शुद्धि के अनुसार 
किस तरह से किस काटि की अहिसा का पालन क्‍्योकर कर 
सकताहे मनुष्य इसका विवान भाव साहित्य के सन्मुसख्य महावोर 
की बडी भारी देन है | व्यवहार के जीबन में अपनी२ परिस्थिति 
बे योग्यतानुसार अहिसा का तभी पालन होसकताहै जब अपने२ 
म्तर पर रढता के साथ व्यक्ति खड़ा हो सके व अपनी योग्यता 
ओर पहुच का उसे भान हो ! अयोग्य की अष्टिसा का नाम 
कायरता है। महावीर के शब्दों मे टठता व सत्यता थ्री तभी 
सममदार कोटि के मनुष्यों ने इसे बहुत अपनाया एवं साथ २ 
अपनाया वीरों ने शोर क्रश सभो वर्गों में जैन सिद्धात का 
प्रचार हुआ । आज कतिपय अनभिज्न व्यक्ति यह कद्दते नहीं 


लजाते कि अद्विसा प्रचार द्वारा द्वी भारतीयों को कायरता बढ़ी 
एवं बे अकमेस्य बन गये । वश्तुस्थिति वास्तव मे इसके ठीक 
बिपरीत थी । मलुष्य को मनुष्य न मानकर उस पर अनाचार 


( ?१ ) 

अत्याचार करने की प्रवृत्ति के घामिक व्यवहार ग्ँ आने के 
कारण ही भारतीय शक्ति सामथ्य को विदाई मिली । अहिंसा 
का हाथ कभो कायरता या अत्याचार बढ़ाने में रहा हा. 
यह मानने को कोई भी सयत तेयार नहीं है! सकता, जैन सस्कृति 
के वाम्तव में विराधी थ ज्ञाति भद के प्रप्ू-पोशक और आज भी 
उनका विचार ऊकाठिन्य विलुप्त नहीं हो सका है मध्य युग के जैन 
इस विगेध से बबड़ा उठ ओर अपन आपके जाति की जख्जीरों मे 
वाघकर वचन को सोची, विदेशियों के सामन तो उनकी यह 
सतकंता किसी हद तक ठीक थी ( वया।क वे अकेले पड गये एव 
रक्षा का ओर काई सुन्दर इपपय न सोच सके ) किंतु आज़ यह भूल 
ही इस सस्कृति का काल वन रही हैं, एव न समलने पर शायद 
ग्रास कर जायगी | 


समय की आवश्यकता के अनुसार दिये गये महावीर के दो 
मुख्य ताल्विक व व्यवहारिक उपदेशों का सक्षिप्त परिचय ठिया जा 
चुका है | व्ययहार-जीवन के लिये तो यह उपदेश सामयिक व 
सर्वोत्तम था | इससे उत्तम व्यवहार नीति की इन दो सब ओरष्ठ 
मानवीय भावों का मिलाने के लिये व्यवस्था आज तक काई 
महानुभाव न कर सका । सहिष्णुता व भद्रता की, भारतीय सस्कृति 
ने मानवता को यह अत्यन्त मूल्यवान भेट ढी है, ओर इनके 
एकीकरण का सब प्रथम प्रयस्न करन वाले एनिहासिक युग के 
महावी: थे। आज मानवता उद्श्नात हा द्रुत गति के साथ 
अनिश्चित पथ की ओर गमन कर रही है, सुपथ निर्देश करत समय 


( ११ ) 
इस युग के ब्रघात महानुभाव ने भी इन्ही मंत्रों का संदेश दिया 
है। इस देश के लिये इन दो प्रवृत्तियों का अनुगमन जिस तरह से 
अनिवार्य है उसी तरह समस्त मानव जाति के विकास की कुझ्ी 
भी इन दो गुणों को धारण करने पर ही उपलब्ध हो सकती है यह 
निस्संदेह दे । 


मद्दाबीर का व्यवहार के लिये तीसरा उत्तम उपदेश था 
“निरथेक प्रवृत्तियों से अपने आपकी मानव, बचाये” । भद्र जीवन 
के लिये आवश्यक कर्तत््यो व ज्ञान विज्ञान कला कोशल आदि 
विकास मुखी चेशाओं के परे की सभी प्रवृत्तिया उन्होंन अस्बीकृत 
की । “ निरुद्देश्य, समय व शक्ति का अयठ्यय करने के समान कोई 
महापाप नहीं है। एवं उद्देश्य की सार्थक्रता होती है, ज्ञान की 
उपलब्धि में, सेका मे, दया मे 4 जीवन को सौम्य बनाने से. 
निरथ्ंक किसी को दुस्खय देना या अपने मनोरज्ञन मात्र के लिये 
फिस्ती को हानि पहुँचाना सम्य को शीभा नहीं देते ” | अपनी 
बुद्धि कौशल का उपयोग कर शक्तियों को प्राप्त करने के मार्ग में 
रुकाबट नहीं खडी की गयी-इस विधान द्वारा, किंतु इस उपदेश 
द्वारा निरुदिष्ट पथ पर गमन करने की अवाछुनीय धारा के प्रवाह 
को रोका गयां। मद्दावीर ने कहष्दा कि उद्देश्य की उपयोगिता व 
सत्यता के लिये समतुलन ( मेधा ) की आवश्यकता है। प्रत्येक 
परिस्थिति, प्रसज्ष या संयोग में व्यक्ति का कतेव्य हे कि विवेक का 
सहारा ले, उचित अनुचित का वर्गीकरण करे एवं तद संयोग में जो 
अपेक्षाकृत उचित हो व दूसरों के लिये हानिकारक न हो उसकों 


( हैरे ) 


उपादेय बनावे । इस “तुलना” का अ्रयोगकर मानव कसशः, वियेक 
के, एक के याद एक शिखर पर आरोहण करने की शक्ति व योग्यता 
पाता है एवं उसके जीवन में भद्गता का प्रसार सचमुच साथक 
हो उठता है। अपेक्षाकृत बुरा या भला-कुछ बुरा या कुछ भल/- 
संयोग प्रत्येक अब्ृत्ति के समय उपस्थित होता ही हैं। इसना सा 
ध्यान रखले मानव कि अपनी भाषनाओं को समझता कर दलाव की 
ओर न जाकर चढ़ाव को ओर चल पड़े तो फिर कोई बाधा नहीं- 
किसी भी रुकावट को वह अतिक्रम करने की क्षमता रख क्षकताहे | 


महावीर ने सदा वस्तु के निरपेत्ष-सापेक्ष स्वरूप को उसका 
सच्चा स्वरूप माना एवं यह कहा कि वस्तु का सापेक्ष स्वरूप भी 
निरपेज्ष के साथ २ समझने की चीज है-निरपेत्ष च सापेक्ष मिल 
कर ही वस्तु का सम्पूर्ण परिचय बनता है। निरपेक्त मे जहां स्व 
ही वस्तु का सत्य है वह्दा सापेक्ष मे पर के उपयोग व सम्बन्ध का 
दिग्दर्शन होता है। यों तो निरपेक्ष स्वरूप ही वस्तु का स्वभाष व्यक्त 
करता है किंतु सापेत के बिना उसके गुर्णों का प्रकटीकरण नहीं 
होता, अतः वस्तु प्राय- निष्कारण ही रह जाती है। दूसरी ओर, 
केवल सापेक्ष को ही हम वस्तु का सच्चा स्वरूप मानले, एवं निरफेक्त 
स्वभाव की स्वथा उपेक्षा करें तो वस्तु के अस्तित्व तक मे सन्देह 
किया जा सकता दे। सापेक्ष तो दूसरों के सम्वन्ध से खिलने वाले 
स्वरूप का नाम दे, अतः सापेज्ष उस सम्बन्ध तक ही विद्यमान 
रहता है ( दूसरे पदाथे न हों तो वस्तु का परिचय ही न मिल सके ) 
मिन्‍न २ वस्तु की अपेज्षा से वस्तु का स्वरूप मिन्‍न २रूप में भासित 
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, दीशा हे यह सब सापेक्ष है; अनेक वार ता ये भिन्‍न रूप एकद्सरे 
से इतने पृथक दिखायी देते हैं मानों ये एक वस्तु के स्वरूप ही न 
हों | उस शद्लला को सापेज्ञ तो बवाये हल नहीं सकका, क्योकि वह 
संर्बध परिचतेन के साथ दल जाता है, उस शद्भधला फो कोई शस्व 
सकता है त निरपेत स्वरूप, जो अनेक सम्भन्धों के परिषत्तेंत के 
समय भी एक रूप में विशसान रहता है। उदाहरण के लिये 
“सानव” पदार्थ को ले तो हमे यह विदित होता हे कि भिन्‍म + 
समाज व देश ऋऋदि की दृष्टि सं, एक मानव के अनेक परिबय 
होवे हैं-भाम, देश, जाति, व्यवद।र आपि सम्बन्ध की अपेक्षा स 
कहीं का निवासी, किसी का सहोदर भित्र, पिता, मतता, शासक 
आदि और न जाने कितने सम्बन्धों की अपेक्षा से वह क्‍या क्‍या 
हो सकता है-किंतु इतना पार्यक्य होने पर भी वह “ बढ़ी मानव ? 
है पही व्यक्ति है । उस व्यक्ति विशेष का पत्ता लगाने के लिये एक २ 
सम्बन्ध अपना को ए्थक पृथक लिया जाय तो किसी काल में भी 
व्यक्ति को खोज निकालना सम्भव नहीं हो सकता। उन सभी 
सम्बन्धों में एक अविरल धारा के रूप मे प्रवादित होने वाले उसके 
मानकस्थ को भेय दे कि उसके व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। 
ब्रिशेष संग्ोगों के लाश के साथ २वे प्रथक २ सम्बन्ध नष्ट हो 
सक़ते हैं पर व्यक्तित्व जीबित रहता है। अत मानव के दोनों धर्म 
निरपेज्ञ-पापेज्ञ-मिलाकर ही उ्यक्ति (अत. पदाथे का) का परिचय 
पूरे एवं सत्य द्ोता है । | 

जितने सूक्षम स्वहूप का परिचय पाना हो उतने ही सूच्षम संबंध 
व्‌ अन्तरघार। की जांच करने की आवश्यकता दौती है। इसी 
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मानत्र को जब चेतन के रूप में समफ़ने का प्रसक्ष आया है तो 
उसके संम्व्ध धर्मों के लिये उतने दी सक्षम स्कंथ व अंणझु क्री 
गहराई में इत्तना अनिवाये 'हे। इस तख्ू कप्तशः अंतरक्ष से 
अतरह्ष तत्व की शोध की जा सकती है!और सापेज्त मिरपेक्ष द्वारा 
बह शोध परिषूर्श होती है । 


मह।वीर के इस विवेचन ने एकांतवाद के प्रष्टपोषकों को सिंददरा 
दिया, निरुत्तर हो ही चुके वे पर ठयथें का वकवाद सदा करते रहे । 
आज वैज्ञानिक आइतस्टाइन ने ससार की आंखें कम से कम 
सपेत्त स्वरूप के विशय में तो खोल दी हैं एबं विरोधियों को 
निरुत्तर कर दिया है किसी भी वस्तु का सायोगिक सर्वध को 
लेकर पाया जाने वाला परिचय न स्थिर हीताहै न पूर्ण और गहराई 
से देखा जाय तो यह ज्ञात हो सकता है कि तंबरूप मे भी उसके 
अन्य सयोगो के अनु लार अन्य परिवय चिशसान रहते हैं ये अन्य 
भिन्‍न ? परिचय, प्रसग या उपयोगानुसार _प्रधांन व गौख हुआ 
करते हैं आज इस सत्य के आधार से समस्त विज्ञान का मंविध्य 
उज्वल्न हो चुका है पर यह धारणा यूरोप की नहीं दै, हे भारत की । 
सब प्रथम भारत की । भारत ने इस ताल्विक निशेय का, आविष्कार 
कया थ| तभी उनका न्याय सखार में सबो चम है । 


निरपेज सापेक्ष को स्वेभ्नाविक शब्दों में समझाने के लिये 
महावीर ने कहा कि द्रव्य, गुष् व पर्याय युक्त है केवल गुल अथवा 
केक्ल पर्याप्त से सत्य का दिग्दशन नहीं होता, दोंसों मिल्ल कर 'ही 
द्रव्य का पूरी परिक्य कराते हैं । एक को विदा देने से <ूसरे का 
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स्वतः नाश हो सकता है, अतः द्रव्य भी बिलुप्त हो जाता है | किन्तु 
दृव्य नाशमान नहीं है द्ृव्य अपने स्वरूप से अनिश्वर है, पसके 
संबंध ( सापेज्ष ) स्वरूप का अमंत बार भी नाश क्यों न हो गुर 
का नाश नहीं होता । द्रव्य में ये तीन धर्स सदा सर्वदा विद्यमान 
रहते हैं उत्पत्ति, स्थिति व व्यय | द्रव्यत्व की अविरल धारा को 
प्रयादित करने के लिये अथवा प्रमाणित करने के लिये ये तीनों 
अनिदाय हैं। समय के प्रवाह के साथ, पदाथे का अस्तित्व कहता 
है कि “बह” भी बड़े अस्तित्व कार से ( क्रिया से ) प्रमाणित 
होता है, निरचेष्ट रहने से नहीं । कहीं भी कभी भी, कोई प्रदार्थ 
निश्चरेष्ट हुआ कि उसका विलोप हुआ-सापेक्ष सबधों के नाश का 
भी यही कारण है, निशचेष्टता अकर्म्यता सब कुछ के नाश का 
मूल मंत्र हे। कमेण्यता जीवन दे एवं प्रवाह के समान है, उसप्रवाह 
के ये तीन 'बक हैं-सयोगानुसार उसपसि, संयोगानुसार बस्तु के 
तद स्वरूप की काल विशेष तक स्थिति एवं क्रमश उसका व्यय 
किसी नवीन उत्पसि के लिए ॥ 


एक ही रूप में फदाथे स्थिर हो जाय तो प्रवाह की गंति रुक 
आती है। और प्रयाद के रुकते ही पदार्थका कोई महख या उपयोग 
नही रहता एवं वह तदू रूप से व्यतीत हो जाता है। यह प्रवाह 
जीवन के लिये नितान्त अपेक्षित वस्तु दे । प्रवाह के उपरोक्त तीन 
प्रधान स्तस्थ हैं। सूका दृष्टि से देखा जाय तो उत्पत्ति स्थायित्व तर 
व्यय किसी झुण झुकते नहीं, ये तीनों एक साथ ऋपना कार्य करते 
खते दें और तभी द्रम्यस्‍्व का प्रवाह अव्यावाधघ गति से समय के 
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साथ चलता रहता है। इन तीनों क्रमों के अनिरुद्ध प्रवाह से 
पंदार्थ ज्ोंबित है । कहीं किसी भी क्रम को अनियमित किंया 
ज्ञाय अथया तोड़ा जाय तो उस द्रब्य का प्रवाह (जीवन ) 
लद्खड़ा जाता है एवं विध्वंश लौलां सी उर्पा थति दो जातो है 
सद्दाबीर॑ के इस उपदेश में कितना गुढ़ रहस्य है'इसे आज़ के 
वैज्ञानिक अल्पांश मे समझ कर या उसका प्रयोग कर अपने 
आपको कितना शक्तिशाली मान रहे हैं यह विज्ञों से अविदित 
नहीं है । 


सापक्ष निरपेक्ष सभी प्रकार के तत्त्वों के रहस्यों का स्पष्टी- 
करण जैसा महावीर ने कहा है उसकी व्याख्या करने बैंठे' तो 
प्रन्थ पर अन्थ लिखे जा सकते हैं। पर विस्तार भय से हमें 
अपने विवरण को संक्षिप्त करना पडरहा है | अत हम उपरोक्त 
ऋ्रम से उल्लेख मात्र करते हुये अभसर दूोते हैं | 


ससार के स्वरूप को समझने के लिये महद्दावौर ने द्रव्यक्तव 
को परिभाषा जब उत्पाद, भौव्यब व्यय में की तो विद्रोद्दी 
उत्तेजित हो डठे, पर इस अकाट्य युक्ति के सामने किसी के 
फ्रस कोई उत्तर न था। उन्होंने समझाना शुरू किया कि जिस 
पदार्थ को द्वव्य मानने को ओर अग्नसर द्वोना हो, सबब प्रथम 
ओर स्रदॉन्‍्त में यही देखता है कि यह क्रम फट्दों, टूटता तो नहीं 
है! उत्पत्ति के साथ २ ज्यय को स्वीकार किये बिना सत्य की 
स्थापना नहीं होती ५ अ्रन्यथा रत्पृत्ति निरथक्र व निष्कारण 
अत. असत्य दो जाती है) एवं सबंदा स्थिति को एकान्त रूप 
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से मात्र लिया जाय तो भवादह के निरुद्ध हो जाने के कारण 
पदार्थ को जीवित रखन भी संदेइलनक हो जाता है। यदि 
निष्कारण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं एवं अभ्रमाणित सत्य को 
मान लेने से समस्त सत्यों का यज्ला घुटता है। वैदिक धर्मों ने 
साकार रूप से इन तीन सत्यों को ( स्थूल् रूप से ) स्वीकार कर 
ही तो लिया और बाद में अज्षा,विध्ु व मद्देशाकार में इन परस 
सत्यों को तत्व का सर्वोपरि साना। भारतीय संरकृति ने इस 
चरम सत्य को प्रकट कर मानों अभेद्य तत्व का पटाक्षेप किया 
और समस्त मानव जाति का मु आलोकित कर दिया | 


मद्धावीर आगे बढ़े, उन्होंने सूक्ष्म रूप से इस मूच मन्त्र का 
प्रयोग कर द्वव्यों को संख्या निशेद्र करने को ठानी | चेतन द्वव्य 
से प्रधान सर्व विदित एव सर्वे प्रथम है। चेतन एक नहीं हैं, 
अनेक हैं, एक केले अनेक हैं पर सब मिश्षकर एक (द्वी ) नहीं । 
कांये, कारण व परिणाम भिन्‍न हैं, भावना व चेश में पिन्न हैं, 
संयोगों के प्रभाव मिन्‍न हैं, रुचि व प्रवृत्ति भिन्‍न हैं, उत्पत्ति, 
स्थिति थे व्यय भी भिन्‍न हैं ठो एक क्योंकर साना जाय-चेतनों 
को ! सब कुछ एक द्वीहो तो मिननत्व दिखाई देने का कोई 
कारण नहीं। सत्य का स्वरूप अप्राप्य है, अथवा अंमेद्य हैं, 
अथवा यह सब एक वृहदत्‌ चेतन की माया है-ऐसा कद कर तो 
सत्य के मूल रबरूप को टालने का प्रयन करना है। सामान्य 
बुद्धि के किये ईश्वर चेतन दी समकने की वस्तु है, अनेक चेतन 
के तस्व को थोड़े से व्यक्ति हृदयज्ञम कर सकते हँ-ऐसा मानकर 
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एक चेतन की कल्पना करना कुदड्ध समय के लिये भत्ते ही युक्ति 
युक्त है।, परन्तु सत्य को आवरित करने का यह कम सदांबोर 
की दृष्टि में डचित नहीं खता। पारतन्डय से विमुकत्र ही शान 
व सत्य से अपने आपकी आलोकित करने वाले आत्मो संचंभुच 
एक सहदश है अत' एक रूप मानने में कोई बाघा नहीं-यद 
सापेक्ष सत्य स्वीकार करने में क्षण भर के लिये कोई बुराई 
नहीं द्वाती, पर चेतन के एकीकरण का प्रयत्न युक्ति युक्त नहीं 
कहा जा सकता | सत्य को सुव्यवस्था से घसीट कर यात्तों 
विल्द्डलता व निरंकुशवा को ओर ले जाया जाता है इस तरह । 
व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर उस पर सास आरोप लादने की 
प्रचेष्टा, स्व॒ृतन्त्रता के पुजारी मद्गाबोर के लिये अमान्य थी। 
उन्होंने व्यापक भाव से बन्धन सुक्त ( अन्य द्वव्यों के पारकन्ध्य 
से शुद्ध) आत्माओं को ईश्वर मानने की गाथा को स्वीकार 
किया, पर कभो चेतन द्रव्य को एक में मिलाकर नष्ट करने पर 
उतारू न हुवे वे । हस असप्तत्य को स्वीकार करने से श्रवाह के 
त्रयी मन्त्र का कोई सहत्व नहीं रहता एवं इस ज्यों से प्रिन्त 
रखकर किसी पदार्थ को प्रमाणित करना नितांत अमात्मक है- 
यह कोई भी मनोषी अम्रान्य नहीं कर सकता | 


अंतर भावनाओं में कारण विशेष वश व्यक्ति" ईश्वर की 
कल्पना रुचिकर लगती है। तो बुरी वात नहीं, पर सत्य को 
सर्वेशा इस आधार पर स्थापित करते ही उसका बहुत विशाल 
एवं पवित्र भाग निरावरित नहीं हो सकता। रूसी किसी ने 


( ५२१० ) 
व्यक्ति कूप ईश्वर को बस चक्षु से नहीं देखा। निष्कारण 
या ज्ञान चक्कु भनुत्पल्त पर सदा स्थिर रहने वाले ईश्वर को इस 
प्रकार तस्ब का गला घोंटकर मानने की पद्धति मनीषियों के सन 
को सचमुच प्रकाशित न कर सकी-किसी काल में भी । 


भावोदेश में चाहें फोई फितना ही इश्वर को क्‍्योंन 
स्वीकार करे पर सत्य की स्थापना उस आधार पर नहीं की 
जा सकी कभी | “सत्य ! सबंदा एकाफार है, निश्चल है, सर्वे 
व्याप्त है, बाधा बंधन हीन है. अमर हैं-यह कोई भी अमाय 
नहों करता | पर उसी सय को हृदयंगस कर यदा कदा उसके 
सब व्यापी रूप फो देख कोई मेघावी उसको व्यत्तित्व का वाना 
पहना दें तो बह सचमुच व्यक्ति नहीं बन जाता | सत्य ईश्वर है 
यह संभी मानते है, महावीर ने भो माना पर डसे हाथ पैर हाड 
मांस या आकार धारण करने बाला -्यक्ति नही साना | विचार 
के तारापथ पर ग्मन करन वाले सनीषियों से अ्रधिदित नहीं है 
कि ईश्वर तो सभी नियमों में, स्थानों मे, काल में परिध्याप्त 
रहने बालि भवाह का दी का दूसरा नास मात्र है। यह नियमित 
अव्यायाध अपरिमेय शक्ति संपन्‍न महायप्रवाह सर्वे महान है, 
इस के रोक की कल्पना सहज नहीं, सचमुच यही इंश्वर दै-प्रवाह 
के तीनों प्रधान स्वरूपों को लेकर मिन्‍न * दाशनिक पद्ध॑तियों का 
अनुगसत करने वाले समूहों की उत्थान पश्च को आदि में बढ़ा 
मद्ठास मिला एवं बढ़े विशाल साहित्य की रचना हुई । महावीर ने 
विरोध किया तो केबल इतना ही कि बृद्धि गम्य बनाने के लिये 
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ईश्वर को साकार मानकर भी व्यक्तित्व का चोला पहनाने से विचार 
धारा उद्आंब हो ब्िपथ गमन कर सकती दै। इंश्वर रूप से तीनों 
शस्तियां सर्वन्यापी हैं व निरतर प्रवाहित द्वोती हैं-सब पदार्थ में 
सब काल में, अतः यही ईश्बर है एबं सत्र विश्सास दे । 

इश्चर व्यक्ति का विरोध था महायरर के शब्दों में इंश्वए सक्ति 
या ईश्वर आत्माओं का नहीं, अतः महावीर के सिद्धांत को 
अनिश्वरबादी कहना भूल व आतिपूर है | 


चेतन को इस तरह अविनश्वर व प्रथक २ मानकर सत्य पथ 
पर चलने की आवश्यकता व तद्‌ हेतु प्रथल की अपेक्षा पर जोर 
दिया गया । एक ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ने से अकमेण्यत्ता 
ही बढ़ी इस देश मे । जहा महावीर ने यही कह्दा कि पुरुषाथे की 
परम आवश्यकता है, किसी के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होता, 
अपने आप अयले करने से आलोक की प्राप्ति साथेक हो सकतीं है- 
अन्यथा नहीं । प्रयज्ञ करने से ही पू्वकूत भाषों व कार्यों के 
परिणामों का ज्य्छेद किया जा सकता दे एवं रुचिकर॑ परिस्थितियों 
व अंधकार अज्ञानता से त्राण पाया जा सकता है। किसी अन्य 
इंश्वर की कोई शक्ति नहीं कि किसी को बुरे या भले से बचाले- 
यदि ईश्वर व्यक्ति के हार्थ में बुरे या भलें परिणामों को बदल 
सकने कौ संत्ता दे दी जांय॑ यों उंचिते अनुचित के नियम का भक्त 
होता है-यंह जवाब थां मंहाबीर का अंकमरुंथ बनाने वाले । 
ईश्वेरचांदी सिद्धांत के सामने । जब कार्यों का परिर्शास अन्य 
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर दो ठो सामान्य चेतन व्यव को कटेकार्री 
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सुपथ पर क्यीं चले | आमोंद प्रमोद के सुगम मार्ग को परित्याग 
करने की प्रेरणा पराभ्रयी होने से कभी नहीं मिल सकती । 

संसार के किसी भी ढाशनिक सिद्धांत ने महावीर की तरह 
सर्वेथा युक्ति के आधार पर अपनी तस्‍्व व्याख्या को स्थिर रखन 
में सफलता नहीं पाई । त्रिना युक्ति युक्त कारण के महावीर कभी 
चैतन को पराधीन या खाघीन बनाने को उद्यत नहो सके, तभी 
उनका चेतन दूसरे के हस्तच्ोप से सबंथा विमुक्त रहा । अपने भावों 
व कार्यों के अनुरूप काल के अनवरत ग्रवाही पथ पर चेतन की 
सदा अव्याबाध गति से अप्रमर होत माना उन्होंने। सयोग व 
परिस्थियो के दवाव में दवे रहने तक चेतन की पर प्रभाव से मुक्ति 
कहां ! एवं भावे वे कायों की सुसंस्कृते कहां ? संयोग ब 
परिस्थितिया के बीच ग्यड रहकर, कारण व कार्य के क्रमश सूच्म 
संबंध का बोध प्राप्त कर, अयुक्त परिणामी कार्या से मुक्त होते हुए 
भाव जगत्‌ में प्रवेश कर, उसी तरह ऋमश अयुक्त भावे का 
प्रद्ञालन करने से ज्ञान की शोभा अतर में निखरती है, अज्ञान का 
अंधकार तिरोमूत द्ोजाता है एवं आत्मा पर के सहारे नहीं रहता 
बल्कि अपने स्वातन्त्रय को व्यक्त क्र निश्चित आलोक पथ पर 
अपसर होता है| इस यात्रा में किसी की सहायता की अपेक्षा 
नहीं किसी के इस्तक्लेप की सम्भावना नहीं-अपने स्वत्त्य 
थ साधना के सहारे अप्रगति करने में सबंथा स्वतन्त्र है आत्मा । 
बन्धन व बाधा अपनी अज्ञानमयी निष्चेष्दता की दोती है गा 
दो सकती दै ओर उसे दूर करने से ऋभानुसार आलोक पश्च पर 
जाने की योग्यता आती है | 
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सूक्ष्मतम (चछु अप्राह्य, देइ को धारण करने व/ज़्े (चेतन) 
लीघ शारीरिक सुख दुख के स्वरूप को भो समझ नहां पादे ओर 
अधिक तो कया सममे। जड़ के पांच गुणों की शरीर में 
अभिव्यक्ति हुये थिना विचारशक्ति का पूर्ण विकास सम्भव 
नहीं ओर यह परिपूर्णता मानवाकार में द्वी सिद्ध दोती है। 
अतः मानव देह घारण न ऋरने तक तो यों ही संयोगानुसार 
पर्यटन करने को बाध्य होना पड़ता है चेतन को । मानव-पशु 
अवस्था भी प्राय ऐसी सी ही बोतती है, कोई परिवतन नहीं, 
क्योंकि मस्तिष्क की शक्तियों का प्रयोग न कर द्वाथ पर हाथ 
घरे बेठने वाले को पशु कोटि से उच्च नहीं माना महावीर ने ।! 
कार्य के कारण का पूर्वानुमान कर एवं उचित अनुचित का 
वर्गीकरण कर, डचित का ग्रहण व अनुचित के परित्याम का 
उपदेश दिया उन्होंने | यद्द उनका साथना मार्ग था, जिंसमें सब 
प्रथम निरथ# प्रवृत्तियों का त्याग एव श्रन्य जीवों को पधासाध्य 
अपनी तरह सुखी करने को कामना घड़ी बनकर श्राषक्ष के 
समस्त व्यवहार को सौम्य बनाये रख्लती । 

अपने जीवन को ज्यों २ पराश्रयी सुख्नों से परे करने में 
समथ हो त्यों २ मानव, सामान्य व्यवदार से डठता जाय एव 
भाव विकास के साथ र प्रवृत्ति द्वारा औरों को युक्त पक्ष पर ले 
जाने का प्रयत्न करे | इस तरइ एक २ व्यक्ति अपना साधना 
काश ब्यतिक्रम कर साध्य क्वान व स्वासस्त्रथ की उपलब्धि को 
सार्थक बना सकता है। इसके विपरीद चल्लकर कोई भी कभी भी 
सत्य का दिग्दशेन नहीं कर सकता तथा न कोई सत्पय पर श्रक्तमे 
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का अन्य सार्ग है। यह क्रम सदा सर्वदा अध्यावाध है,न इस 
कम मैं येतन का अन्त है, न ससार का ! न कभी प्रलय द्ोकर 
संब कुछ विज्ञीन ही जाता है. थौर न निष्कारण शुन्य में से 
डत्पंन्न होता है। दिन के बाद रात की तरह यह जगत्‌ तो सदा 
काल से अतीत के भरडार को भरता हुआ अनागत की ओर 
अप्रसर हे। रहा है ओर सदा होता रहेंगा। अपने प्रयत्न पर 
निर्भर है या तो स्व॒तन्त्र होना या यों ही निष्चेष्ट रहकर भूक 
अज्ञनमय जीवन व्यतीत करते हुये कांल के प्रवाह में 
यहे जाना | 

ऐक २ चेतन की महाबोर ने प्रथक २ सत्ता दी। अर्थात्‌ 
. चेतन, जड़ के सूहमतम अर की तरह एक २ प्रथक द्रव्य है, 
किंतु जढ़ जिस तरह दूसरे २ जड़ों के साथ घुल मिलकर काये 
करता है, उस तरह चेतन अन्य चेतनों के साथ सवंधा मिल नहीं 
आता | झक शरीर धारण कर लेने पर भी चेतन दूसरे के साथ 
मिलता तहीं छर न अपने व्यक्तित्व को खोता हैं । 

चेतन, सचमुच, एक मेक में ओत प्रोत भावात्मक प्रदेशों 
का समृह्द दे एवं ये असर्य प्रदेश विभाज्य होते हैं। जड़ दृत्य 
सृक्ततम जड़ार[ु-का यथार्थ स्वरूप है, एकार॒ात्व में, उसी तरह 
जीय द्रण्य का यथाथे स्वरूप है, एक ओवस्त्व में । कितु स्वरूप का 
भेद दोलीं के एकस्क की परीक्षा करने से स्पष्ट हो सकता है। एक 
परमार जहां सचमुच एक है, एक जीव बहा असख्य भावनाओं 
का पुर हे । परभमाखु के विभाग नहीं किये जा सकते अर्थात्‌ और 
टुकड़े नहीं हो सकते उसके; जीव के भी विभाग नहीं किये जा 
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धकते, पर जीवके इस एकर्व में अनेक भाव राशियों का अनेकस्थ 
विद्यमान रहता हे। बह अनेकरव सचभुच एकत्व ही हे, कऑॉकि 
जीब के टुकड़े नहीं होते, चाहे सख्यातीत भिन्न भाषनाएँ क्‍्यें न 
निरन्तर उत्पन्न या एकत्रित होती हों“उस॑ अविछिन्न एकस्व में 
बाधो नहीं अप्ती | भांवनायें भी कोई आकाश कुसुम की तरह 
काल्यनिक वस्तु नहीं हैं बालक वास्तव में थे शक्ति रूप चेतन 
मभ्पन्‍्दनायें है, जिनका परिणाम होता है, व॑ पदार्थों पर प्रभाव भी 
पडता है । 

चेतन का यही विशेषस्थ सहमसा मेघधावियों के भी दरष्टिभोचर 
नहीं होता और यंदा कदा वे भूल जाया करते हैं कि इस एकस्च मे 
संल्यातीत अनेकस्व॒ का समा-वेश क्‍यों कर हो सकता है। महावीर 
के अतिरिक्त किसी ने इंस तरह के दाशेनिक सिद्धांत का सूत्रपात 
करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया । जड़ारु की तरदद जड़ासु 
के जवाब में भावारु की यह धारणा अत्यन्त मोलिक है एबं किसी 
दिन जीवस्च के स्वरूप को व्यक्त करने के लिये इसी का महारा 
लकर मानवता को अग्नसर होना पंढेगा | गदराहे से देखा जाने पर 
विंदित होता है कि चेतनत्व॑ के इस अविभाज्य एकस्व एवं अ्नेकस्य 
के आकार में, साथ २ निरन्तर प्रवाहित होने वाली अनत अपरि- 
कल्पनीय अनतमुखी भाव धाराओंका अदटूंट सामश्न॒स्यथ कहीं मानव 
बुद्धि के हस्तंगत हो सकता है, तो केवल इसी महावीर की दी हुई 
विचार प्रणाली का अनुगंमन करने से।. .“ ६४ :/ 

भावारुओं की परिकल्पनों या उनके स्किफ- आदि के व्याख्योन 
करने की रुचि इस समय नहीं दोती | य६ खिपय लेखनी रा 


६ २६ ) 


पूछ अभिव्यक्ति न पाकर, मनन ध्यान अथवा सूद्रम विचार बिमशे 
के अंतरज्ञ पथ से ही सगमतया अतिवाद्वित द्वोता हे, यह हमारा 
निश्चित मत दे । 

मद्ाबीर के अनुसार चेतन भावास़ुओं का पुतला है। ये 
भावाणु ( प्रदेश ) कैसे भी सयोग पाकर किसी भी कारण से कभी 
प्रथक नहीं होते, न हो सकते हैं-यद अटल ध्रत नियम हे । 
जब जड़ाणु से मिलने बाले आघात प्रत्याधात उसके इस 
खनेकल्थव भरे एकक्व को मककोरन से भी समथ न होते तो 
सम्पूर्ण स्वातन्त्य की उपलब्धि दोन पर उसके सघन नियत्रित ज्ञान 
प्रबाद्द को आदोलित करने की क्षमता रखने का सामथ्य अन्य किस 
मे हो सकता है ? 

ज्यवद्दार के जीवन में इस सत्य को हम निरंतर अस्खलित 
रूप में प्रवतेमान द्वोता देखते है, पर कुछ इने गिन मद्दानुभाव ही 
इसके महत्त्व को हृढयद्भम कर पाते दे । हम मानव को ही उदाहरण 
स्वरूप लेते हैं ( क्योकि हम स्वय मालव हैँ और मानवीय 
भानवाओं के उतार चढाव या विभेद स्वय अनुभव कर सकते हैं)। 
शैशवकाल से लेकर जराकीणे दहोजाने तक वही एक चेतन प्रासागिक 
प्रयोगिक अथवा अन्य प्रकार से आई हुई अससल्य भावनाओं को 
धारण किये हुये मानों तद्शरीर मे अस्खलित भाव से जीवित है । 
अन्य चेतनों (मनुष्यादि) के निकटतम सम्पर्क में आनेपर भी हमारे 
अनुभव से यह सत्य कमी ज्ण मात्र के लिये भी तिरोदित नहीं 
होता कि “ दम किसी दूसरे के भाव क ल्ले सकते हैं न दूसरे 
को झपना भाव दे सकते हैं ” भाषा, इंगित, चेश्ल आदि द्वारा 


( +७ ) 
हम भाव सामझस्य लाने का अनक यार निष्फल तो अल्प बार 
सफल प्रयत्न किया करते है, किंतु सचमुच कभी क्षण मात्र के लिये 
भी आदान प्रदान नहीं कर पाते । उदाहरण स्वरूप इद्रिय सम्बन्धी 
भोग उपसेग को ले-एक ही आम का स्वाद दो व्यक्ति एक दी 
पाने पर भी एक स्वाद मय एक स्थान व वातावरण मे क्‍यों न लेत 
हों, एक समान स्वाद नहीं पात, बिचार व भाव बेसा दृश्य से यह 
सस्‍्कद यों ही एक समान नहीं होता फिर भी इन सब के साद्श्य को 
स्वीकार करके भी देंखा जाय तो भी यह स्पष्ट है कि कोई किसी 
का भाव ले दे नहीं सकत;- चनन का चेतन से यह पाथक्य कभी 


विलुप्त नहीं होता । 


अत्येक्त चेतन अपन भावों के अनुरूप ही सुख या दुख का 
अनुभव करता हे, इसमे कहीं कभी कोई वाघा नहीं आती। 
सयोगबश वह अपन भावों मे स्‍्क्‍य हर फेर करने की ज्म्षता 
अवश्य रखता है, पर अन्य कोई उसके भावों में उसकी इच्छा के 
विरुद्ध परिव तेन नही ला सकता | किसी भी अन्य चतन की पह्ठु च 
शारीरिक कार्याद से लेकर मानसिक तक वितक को प्रभावित करन 
से अधिक दूर नहीं पहुच पाती। यह दम मानते हैँ कि जड 
पारतन्त््य के कारण अमुक्त चेतन परारिपाशिक परिस्थितिओो के 
प्रभावानुसार ही मूक भाव से सोचता या सममता दे, पर उसका 
सोचना या समझना सव कुछ अपना है, दूसरे का दिया हुआ 
नहीं । तभी जिस मुद्गूते,से कार्य, कारण व परिणामों के पिषय मे 
उद्यापोह्ट करने की प्रेरण्म जागृत द्ोती है, उसके क्रमशः प्रसारित 


( #*थ४ ) 

होने वाले स्वातन्डय की अभिव्यक्ति को आन्छादित करने का 
छुमता किसी शक्ति में नहीं होती । 

किसी भी मानसिक धारणा को वह स्वयं उत्पन्न करता है, 
स्थय स्थिर रताहे एज विचारभाव परिवतेन के साथ स्वय क्रमश, 
उसे व्यतीत होने देता है । जब तक अज्ञ भाव से मृक व निःशव्द 
हाकर वह सयोग व परिस्थितियों के चलाये चलता है, उसकी 
घारणायें स्वतन्त्र, स्‍्प्ट या ज्लानालोकित नहीं होती, पर वहा क्‍यों. 
कैसे, किसलिये, क्या आदि अतरभेदी प्रश्नमालाओं द्वारा सयोग 
परिस्थिति के कत्त को भेदकर उसकी भावनाये असयत स॑ सयत, 
अनुचित से उचित, स्वार्थ स नि.स्वाथ, अज्ञान स ज्ञान, असत्य 
से सत्य के पाश्व-चर्ती ज्ञेत्रस प्रवाहित होती हे, उसके स्वातन्त्र्य 
युग का उद्भाव होता है एवं प्रत्येक काये के कारण का पू्ानुमान 
करने की ज्मता उस रृढ ओर शाक्तिमान बनाती रहती हैं । 

बतेमान की अपरिकल्पनीय विशालता को अपनों सूच्रमातर' 
भेदी सत्य घारणाशओं द्वारा आ मधात्‌ कर अत भूत के पृर्वाध- 
कारस4 अनत के प्रभाव से उन्मुक्त हो जब बहू अनत अनागत 
के सन्‍्मुख दृत्तचित्त हो दृष्टिपात करताहै तो, समस्त अतर तत्वों 
के बोध द्वारा पु जीभुत शक्तिमवी आलोक राशि अव्यावाध 
गति से अशता के सघन अन्धकार को चौर कर इसके लिये, 
सब कुछ की समय, प्राप्य एवं रपष्ट कर देती है । 

चेतन का यद्द रूप इतना विशाल एव व्यापक है कि डसे 
ईश्वर कट्टे बिना छुटकारा नहीं-मद्दाबीर ने भी अस्थीकार नहीं 
किया, पर वे उस चेतन को इतनी बढ़ी उपलब्धि के डपराठ 


| श६ ) 


खोने के ज़िये डद्यत न हो सके । उन्होंने कहा कि “चेतन, यहां 
इस विशाक्षता तक पहुँच कर भी, व्यक्तित्व को नहीं खोताँ” । 
बिशालता उसे लील नहों जाती, वल्कि वह उस दिग्दिगंतध्यापी 
भवाद्र की शक्ति का मानों अधिनायक दो जाता है| 


अंधकार से आलोक तक पहुं चने के क्रम का दिग्दरीन कराने 
के लिये उन्होंने जो व्यवस्था बतायी, वह शायद, समरत वाहइसय 
में अद्वितीय है। उनके कर्मसिद्धात की व्यवस्था के समांन 
परिपूर्ण कभी कोई अन्तर भावों का वर्गीकरण न कर सका ! 
अनभिज्ञ समान्‍्य बुद्धि, मध्यकालीन संप्रदायवादियों के द्वाथ्थों 
कुछ अनावश्यक परिवतनों के समाविष्ट किये जाने पर भी 
सहावीर की कमे व्यवस्था अजोड है। जदाइरण स्वरूप हम 
ज्ञान का आवरण करने वाले मनोभावषों को लें तो, इंहा, अवाय, 
थारणा आदि भेदों से लेकर चक्षुमाह्य सूक्ष्म तत्वों के आधार 
पर स्थिर रहने वाले ज्ञान सम्बन्ध का जैसा डइलेख पाया जाता 
है, वह इमारे समस्त मनको प्रफुल्लित कर देता है। ज्ञान के ये 
विभाग साहित्य जगत्‌ में अद्वितीय हैं। मोह के ब्रावरण को 
लेकर जिन अन्तर भावनाश्यों को परिस्थितियों का दिग्दर्शन 
जैन वाडइमय में मिलताहै वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने को ध्मन्तर 
देखने की बड़ी सुविधा प्रदान करता है । 


कौन सी अयाचित भावनाएं क्यों कैसे असावयधान जीव को 


अभिभ्ृूत कर अपनी परिधि से बाइर नहीं होने देती यह सहज 
में अनुमित किया जा सकता है महावीर के करे विभाग को 


( ३० ) हे 


देखकर | यहा साहुझूल दोलों तरइ की परिस्थितियों का वर्णन 
मिलता है, सूदम से खूहस भेद भी अगोचर नहीं रहे हैं । 

इन सब से अद्वितोय है जड़ानुयायी कामिक कहो जाते 
वाली प्रवृत्तियों का जीव की आवनाओं के साथ का सम्बन्ध, 
जिसका उल्लेख भी महद्दावीर की प्रखर विशुद्ध श्लानधारा से 
अगोचर न रहा | कमे के महत्व व परिणाम को लघु या विशाल 
बनाने वाली अन्तर प्रेरणा के आधार पर किये गये चार विभाग 
समस्त कार्मिक झछल कद के रहस्य को प्रकट कर देते हैं | जीव 
रसास्थादन की तरह जितना लुब्ब हो अनुचित वासनाओं का 
आस्वादन करता है, तन्म्ात्रा मं उसक्की भावनाओं पर कालुष्य 
को गदहरों रेवा खिंच जाती है, एवं परिणाम को भेगते समय 
उसके कष्ट को गहराई उतनी हो तीजत्र व अन्त तल सपर्शी हो 
उठती है। पर के सुख की अवहेलना कर या अवज्ञा कर जितनी 
उपेक्षा के साथ बह दूसरों को दुख्ल देने को तत्पर होता है 
उसके अनुरूप कर्मोद्य काल की अवधि उतनो बड़ी बन जाती 
है। बाहर से आ्च्छादित करने पर भी अन्तर प्रवृत्तियों के 
अनुरूप कार्मिक भावधारा का वर्गीकरण होताहै, ताकि परिणाम 
के सभ्य ठीक वैसा ही प्रकृति को बाधा खडी हे। | एवं सर्वाधिक 
अन्तर तलरपशी विभाग था चेतन भावनाओं पर जड़ के प्रभाव 
के कारण देने वाले ( चेतन में ) बिद्रपोकरण का वर्सन | 

कम बाहतव में जोब को अयुक्त पराक्यो भावनाओं का 
दिवीय मास है.। पर को जड़ कहते हैं, इस पर के आश्रय से 
मावतसयें प्रभावित दोतोहें। जड़ स्वतः तो कर्म है नहीं, न कर्म 


(६ ४१ 0) 


कोई स्वत भ द्रव्य कहा जा सकता है कि जीव की भ्रकृत्ति विशेष 
के कारण इस पर आ लदे, या चिषकु जाय ।कमे जीव की 
बिक्ुत प्रवृत्ति भिन्‍न ओर कुछ नहीं । चेतनत्त्व के असंख्य 
भावागु)ं में जिस प्रकार जिस २ रूप में विकृति कौ उपत्षब्धि 
द्वाती है, उसे डी महावीर बोल उठे- पदेश बंध, यद्दी प्रदेश बध 
चेतन व जड़ के सम्बन्ध स्वरूप को स्पष्ट करता है “इस प्रदेश 
बंध के कारण जड़ जीव के संयोग से उत्पन्न हुये बैचित्र्य को 
कर्म कद्दा गया है, इसका प्रभाव परस्पर दोनों पर द्वाता है । 

“ प्रदेश ” जैंत स्िद्वात का पारिभाषिक शब्द है, इसके 
भहृत्व को समझने के लिये प्रथक ग्रन्थ का निर्माण करने की 
आबश्यकता है । आज्ञ़तक आधुनिक विज्ञान या 
दार्शनिक सिद्धान्त, प्रदेश के समान सूज्षम विभाग का बोध 
कराने बाले भाव का अनुसंधान नहीं कर सका है| चेतम,प्रदेश 
बंध के कारण ही जीवाकार में नाना प्रकार की श्रठजेलियों 
करता है। कर्म की मीमांसा अन्यन मुक्ति थ् ज्वन कौ उपरजज्ञाघ 
के लिये क्रियनी महत्वपूर्ण है, यह तो कोई अन्दर अमों में 
प्रवेश कर के ही अनुभव कर सकता है पर युकत्याअग्री व 
अत्यन्त सुस्पष्ट होने के कारण बुद्धि के समकक्ष भी इसका मूल्य 
अमूल्य है। 

अडद्राबीर ने भाव शुद्धि व ऋर्ममुक्ति के स्द्दारे ज' व के उन्नति 
व अवलित क्रम का सुल्लभ बोध कराते हुये भारोहश अवरोडण 
के कई स्विति स्थान बताये, जे जीव के विकास स्तर को ऋवधत 
क़सने के लिये मापयन्त के श्दश हैं । अमुक वासब्राओं के 


( है ) 

आश्रय देने बाज्ञी मानसिक व कायिक प्रवृत्तियों के विद्यमॉन 
रहने तक जीव स्तर विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता एवं तद्‌ 
थपेत्ता शुद्ध परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान कौ उपलब्धि 
सार्थक नहीं हे! सकती - यह उन स्थिति स्थानों को देखकर 
कोई भी व्यक्ति अनुसान कर सकता दै। दूसरों को कितना दी 
घाखे में कोई क्ष्यों न रबखे, वह रबयं जान सकता है कि 
डलका आवास कहा है | 

महावीर के बाद ज्ञान पथ के कई पथिकों ने, भिन्‍न भिन्न 
स्थिति स्थानों में पहुच कर प्रगति क्रम को, पूर्ण उत्साह के साथ 
उध्यंगामी रखते हुये, अन्तर अलुभूतियों से ओत प्रोत भाव 
साहित्य का निर्माणकर सत्य की डपलब्धि को सचमुच अनेकाश 
में जिशासु के लिये सरल बनाने मे सफलता प्राप्त को । किंतु 
डपेक्षा के कारण वह साहित्य अपेक्षाकृत अविदित है, यह जैन 
सस्कृति के प्रेमियों के लिये बडे लज्जा की बात है। और इस से 
भी अधिक निदनीय रहाहै उन स्वाथियों का जुद्र प्रयास, 
जिन्होंने अपने शिथिलाचार की पुष्टि के लिये आवश्यक एवं 
प्रतिपादित सत्य नियमों में अपेक्षाकृत अयुक्त भ्रग्नक्तियों को 
सम्मिलित कर ही तो दिया | मन मामे अथ लगाकर व खमय 
के अधघों प्रवाह की कल्पना कर उन्हेंने सत्य को आच्छादित 
करने में किस हृद तक सफलता पाई, यह आजह की अवाछनीय 
परिरिथति से स्प्टलया जाना जा सकता हैं। जिन अन्तर 
शुद्धियों के सहारे उन्नति क्रम को बुद्धि गम्य बनाने के लिये 
मदायीर ने स्थिति स्थातों की ज्यवस्था की थी, उस में केवल 
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मात्र वाध्याडम्बर को प्रधानता देकर आत्म ज्ञान के पथ को सदा के 
लिये रुद्ध करने का अपराध करने वाले कंपुरुर्षों के कुसांहित्व का 
ही आज प्रचार रह गया है-यह देख फिसद)े ग्लानि नहीं होती | 
* महावीर के नियस युक्‍त्यानुयायीं वः अकाट्य दोते थे। उनका 
कडना था कि “स्थिति विशेष ( परिशुद्ध ) में पहुँ घने के पूंज क्रोध 
की, मान की, विश्वास की, व्यवहार की, विचार की अन्तर भाव 
धारा परिष्कृत होती हुई, सघन पावेतीय वन-प्रांस की तरह उतरकट 
विपम उपत्यकाओं को अतिक्र म करने के बाद,सुराभित सुरम्य हारीत 
पतलवराशियोंके समान रूहिप्णुता,समानता,व रुखा व आत्मबोध के 
बीच मंन्द स्थिर गतिसे अप्रसरहोतीदे । कहींकोई मेद नहीं,रोक नहीं 
अपेक्षा नहीं, स्वके लिये स्मान भ।वसे सदा दे नियम लागू होते । 
कुत्सित कद्देम के सवंधा विलुप्त होने पर ही जिस तरह शंरुछ, 
स्फीत, शुद्ध च गुशकारी जल राशि का प्रशात प्रवाह, सम्भव 
है, उसी तरह बासना ठदवेग, स्वाये कपट, प्रमाद, लोललुप्य, 
के।ध एवं मोहादि भाव बविकृतियों के सर्वथा सिरोहित होने पर ही 
आत्मा की निर्मेल, सोम्य, प्रशांत, गम्भीर ज्ञान धारा होेय पदार्थों 
के अन्तर बाह्य को अनावृत कर सख्यातीत ओरेशियों से अनागत के 
कंता को भेदते हुये श्रव्यांवाध गति से प्रवाहित द्ोती रहती है। 
मद्दावीर ने किसी के लिये भी नियम का उत्लंघन कर प्रगति-वर्थ- 
आरोहण सम्मव या सुलभ नहीं माना, तभी ने यंहःकह राये, “सब 
के लिये हर काल में एक ही व्यवस्था है! । 
करे ओ्रेलियों में “ आमुष्य कम ! की क्रणा-मदाबीर की 
अद्भुत देन हे। जीव, नया भव घारण करने के पूथे अपनी वर्तेमाम 
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भाव अधृत्तियों के अनुरूप भावावेश के समय  आयुधष्य ” का 
बंध करता है, केंवल एक नवीन देह धारण करने के लिये। एक 
समय एक ही शरीर घारश करये योग्य “ आयु ” नाम की शक्ति 
मकत्रित की जा सकती है कमी एक से अधिक शरीर तिमाण करने 
के लिये ( भव धारण फरने के लिये ) ण्क साथ “ आयु ” शक्ति 
का संचय जीव नहीं कर सकता ( स्थूल का स्शषित सूसम के 
सन्मुख इतना ही अल्प एव तुरुछ हे-भाव कम जहाँ दीघ काल तक 
औष की विकृति को टिकाये रखते है, बहा आयु आदि स्थूल द्रव्य 
कमों को स्थूल पोद्‌ गलिक अपेक्षाकृत दश्यमान स्कघों की सहायता 
चाहिये, इन में आयुष्य सब से अधिक स्थल है अत इसका मात्र 
ए्क भव स्थायित्व अत्यंत युक्ति पूरे है | ); 

मायु. जीव जड़ के अर्ूत सपक से ऊपन्‍न एक तृतीय 
परिणाम है जिसका दोनों पर परस्पर प्रभाव पडता है | जीव को 
शरीर विशेष घारण करने के लिये, आयु शक्ति का सचय करना 
पढ़ता दे तो लड़ को स्क थ, विशेष ( प्रत्येक ) में स्थित रखने के 
लिये “ आयु ” की आवश्यकता होती हे । काल्ल बिशेष से 
अधिक कोई, स्कंथ तद रूप में स्थिर नहीं रह सकता-यह 
अटूद आ्रकृतिक नियम दे, अथांत्‌ प्रत्येक स्क थ का उत्कृष्ट काज़मान 
निश्चित है। भले दो वह अपेक्षा विशेष में सुदी्ध या अत्यल्प क्‍यों 
न हो अवर्वा संयोगानुसार समय की उत्कृ४ अवधि तक तद्‌ झुप “से 
स्थिर मे रहकर पहले ही भग्न क्यें ज हो जाय--प्रकृति का नियम 
इससे कवित नहों इतता । इश्लो तरई जोड़ “ जायु शक्ति” का 
संचय केक्ल एक शरीर, भव या देद घारण ऊरने के लिये कर 
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सकता है। उस दे: में उसकी स्थिति का उत्कूड काल उस शक्ति-- 
सचय के अनुरूप स्थिर रहता है, उसके पूर्व, संयोगानुसार उस 
देह का नाश भी हो सकता है, पर किसी भी द्वालत में आयु शक्ति 
के इक्ृट्ट काल को अतिक्रम कर क्षण मात्र के लिये उस शरीर में 
जीव टिक नहीं सकता । 

कितना युक्तिपूर्र व प्राकृतिक नियम है यह | इसी एक साथ 
फेवल एक भव धारण करने की योग्यता के नियम की आइ में 
ही तो मानवकी समस्त सत्य, ज्ञान के मुक्ति को आऊांज्ा फल्ोमूत 
हो सकते के बीतमन्त्र अतर्निद्ित है । वासना लकत होकर अध:पात 
के गभीर गह्नर में पढ़ जाने पर भो पतन के प्रक्‍त्न प्रताह् को 
जीव रोकने का अवसर पा सझता हे तो इस आयु शक्तिक्े सिद्धांत 
के आसरे से दी | यदि एक साथ अनेक भर्वों का आयुध्य बंध 
सकता तो किसो भी जोब को छुटरारा पाने का मोका कपी 
आसानी से नहीं मिल्ञता । 

अब बंधन तो एक ही मोड़ के लिये हे, अरती वतेमान 
कालिसा को घोत करने का प्रयत्न करते दी तो, दूसरी मोड अब 
से उभ्बे की ओर घुमाबी जा सकती दे । अतः एक ही मोड तक तो 
जीव पराधोन दे, दूसरी के उरस्वित होते ही प्रत्येक बार उसे 
अकसर मिलता है कि अपने आपको वद अंध. राव से रोक ले, 
ओक्ष उत्थान की ओर अप्रसर दो । मलुष्य के झतिरिक अन्य 
आशखियों में, पूकंपर अनुमानादि हु भ अयया शुद्ध भाव विवेक 
करय अवृतिखों को विकसित दोनेका छुअवसर नहीं मित्रता, अत 
इस अधः से उच्ये की गाया को चरितार्थ करने की संभावणा, 
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मानव देह को छोड़ और वहीं उपस्थित नहीं होती । अपेक्षाकृत 
अनुकूल स योगादि पाकर अपेक्षाकृत उन्नत ( मस्तिस्क विकास की 
दृष्टि से ) देहघारियों में भी सामान्य विवेक जन्य दयादि भरवृत्तियों 
का उदय दो रूकता है, एवं तद हेतु उनको भी उन्नति का अंबसर 
मिलता है । पर सामान्य नियम तो यह है कि संयोग के घृशावृत्त 
से यदा कदा कड़ी किसी को परित्राण मले ही मिलता हो, अन्यथा 
सभी तो उसके इज्जत पर काल के सर्वव्यापी श्रधकार में निरुद्देश्य 
झसतके भाव से रसलोलुप एवं वासनाहत होकर न जाने कहा 
किघर यह चले जारहे हैं| 

आयुध्य कर्म की सीमितता ने ही सचमुच वह सहारा दिया 
कि परित्राण पाने की सम्भावना सजंग हो उठी। इस अतुल 
वलशाली काल की गरिमा का उल्लघन करने की कौन कभी क्षमता 
रख सकता है? कोई भी तो अपनी इृहकाल जीवन परिधि से 
बाहर तनिक सा भी रुप्यं सहसा सामान्य तौर से दृष्टि प्त्यक्त नहीं 
कर पाता । रही विशेष तोर की बात, तो विशेष के उपाख्यान से 
सामान्य की कीई लाभ नहीं, जबलक कोई म्वर्य विशेष न बेंने जाय । 
अश्ान, अवोध, मोहांदि के परिणाम स्वरूप उपस्थित होने बाली 
वाधाओं की सख्या अगशित राशियों में, चेतन पर लदी पड़ी हैं, 
ण्। उनसे सहसा विमुक्त होने कौ परिकशपना सफल अथवा गोचर 
नहीं हो सकती | कितु आय का मान तो अन्य कर्मों की तरह विशाल 
नहीं, सजग सतके होकर क्रमश, कुछ मोदु तक भी 'जीवम की 
प्रवृत्तियों को जञाननुगामिती बनाने से आलोक का आविभाय हो 
सकता हैं एवं सेयोग के अगशित चक्रों से छुटकाश पा भावों को 

१४३४७ ० 


( ३४७ 9) 


अवराअयी बनाया जा सकता है। यही तो बस उन्नति फा यथार्थ 
स्वगत पथ है कि सत्य व ज्ञान, अभ्यासवश स्वाभाषिक से बन 
जाय फिर तो मानव इन से अधिक सुन्दर, रम्य, आकषेक या 
प्यार करने लायक अन्य किसीकी नहीं सान सकता | बासनाओं 
के परिणाम स्वरूप आने वाले कालुष्य, पराश्रयता, ड्रदुषेग, 
अस्थिरता, अनिश्चततादि बिज्ञ मानव को उनसे विमुख रखने के 
लिये यथेष्ट है । | 

आयु शक्ति का जीव की किस २ अवस्थाओमे क्या और केसा 
रचरूप रहता है यह प्रथक विवेचन की वस्तु है, हम तो इतना ही 
इंगित कह आगे बढ़ते हैं कि इसी आयु व्यवस्था के कारण ही 
जिज्लामु को मूत का सूत्र मिलता दे एवं वर्तेमान के आधार पर बह 
भविष्य को 3ज्वल बना सकता है, और तभी से प्रारम्भ होता है 
ज्ञान का उपाकाल | सक्षेप मे इतता और कहना असंगत नहीं 
होगा कि सानवीय एबं अन्य भ्राशियों की भाव वृत्तियों के जिसने 
परिपूर्ण विभाग महाबीर की कर्म व्यवस्था में सिलते हैं उनकी 
सहायता ले शत्येक् कोटि के प्राणी की परिणाम धाराओं का वर्गी- 
करण किया जा सकता हे ताकि अशुच्य--अनुपयुक्त करने का 
अवसर मिल सके । 

महावीर की द्रव्य व्यवस्था मे चेतन के उपयंत आवश्यक है 
जड़, जिसे जैन परिभाषा ने पुदू गत्न कह कर संबोधित किया है । 
जड़ की मूक शक्ति अपामेय दे, सर्व व्याप्त दे यह प्रत्येक स्थान 
मे; एवं अपने अनंत रूप परिवत्तेत द्वारा मानों निरंतर प्रधाह के 
बेग को सदख्तगुणा विशाल, व्यापक और शक्तिशाली बनाते हुए 
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भविष्य की ओर अप्रसर हो रहा है। सचमुच चक्षु प्रह्म होने के 
कारण प्रत्यक्ष को प्रमाण और प्रमाण को प्रत्यक्ष बनाने वाला एक 
द्रव्य है । यह चेतन का वाह्य म्वरूप व काय भी इसी के द्वारा 
अभिष्यक्त होता है । जड को क्षण मात्र के लिये इस व्योमर सें 
प्रथक कर लिया जाय, तो सर्व शुन्य हा जायगा । चेतन प्राण है 
तो जड़ काया है इस जगत्‌ की । जड के निमित्त बिना चेतन को 
कोई अय्त भाव स्पश नहीं कर सकता अत भाव बिकार के 
अभाव में चेतन को स्वत निजत्व ही में लवलीन रहना पड़ता, 
ओर ऐसा मानने पर उसके सक्रियत्व या सचतनत्त्व तक में सरेह 
किया जा सकता | चेतन के ज्ञान का उद्देश्य ज्रेय-भी यह जड़ हे, 
क्योंकि इसी के साथ हिल मिल्न कर चेतन की क्रियाएं होती है. 
परिव तन होता है, तभी पदार्थों की उ्पात्त होती है और उन्हीं का 
झेय कहा जाता है, अवकाश दने वाले तृतीय द्रव्य आकाश की 
परिकल्पना भी तभी सार्थक हे, एवं सब कुछ की अकित करने वाले 
काल का महत्त्व भी इसी संयोग से है । 
चेतन व जड की अठखेलिया न हो ता काल क्रिस की कह्दानी 
लिग्वे । अकेले चेतन या अकेले जड से परिपृर्णता नही होती । ये 
दो भाष प्रथक हैं, इन्हे समझते के लिये दोनो को प्रथक २ शक्तिया 
मान लेने की आवश्यकता है । आधुनिक अपरिपक्व बुद्धि 
काल्पनिकों ने ही जड को अन्त में चेतन रूप मानने के लिये अयक्त 
अपरिपूर तक उपस्थित किये हैं! चेतन चमे चक्षु प्रत्यक्ष द्वोता 
“हीं हो, नहीं हो सकता, बस इतने से ही अस्थिर द्वो वे चेतन का 
स्तिस्व॒ मानने से भयभीत होते हैं. | यहा प्रसद्भ नहीं है कि 


( दे: ) 


श्राधुनिक विज्ञान से तक वितक किया जाय, अभ्यथा सुझ को 
सममाने के लिये हमारे पास भारतीय विचारधाराओ से पर्याप्त 
बीज मन्त्र मिल सकते है। 

चेतन प्रेरणा शक्ति है, जड़ प्रेरित शक्ति-कर्य शक्ति, दोतों के 
सयोग बिना कार्य की या परिणाम की या प्रत्यक्षक्त्य की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । दोनो का अपना + अपरिमेय महत्व है, दोनों पृथक २ 
सख्यातीत होते हुए भी द्वैघारिक अटूट नियम की कडी में पिरोये 
हुए है। कोई चेतन चेतनत्व के प्राण नियम ( अनुभव-बोध ) का 
उत्लघन नहीं कर सकता, -सी तरह कोई अरु भी जड परिवतेन 
नियम ( सश्लेषण विश्लेषण ) को अभी अ्रतिक्रम नहीं कर पाता । 
एक ही स्थान एक ही परिस्थति में मानो एक ही रूप द्वारा 'अ्रभि- 
व्यक्ति पाते हुये भी चेतन व जड के ट्विधा है, चेतन जड नहीं 
हो जाता जड़ कभी चतन होता है। इनको “एक मान लेना हीं 
आ्रॉति हैं, अविबेक है, अज्ञान है एवं तदरूप व्यवहार करने पर ही 
अपने स्वरूप को खोकर भावमय चेतन दुख सुख के चक्र से मुक्त 


नहीं हो पाता | 
जड ओर चतन को एक ही महान शक्ति की उपज कहना ओर 


भी अ्रमात्मक है | ईश्वर की साकर या निराकार ज्यक्ति-कल्पना से 
प्रभावित विचार श्रेणी का समर्थन करने वाले महानुभाषों के लिये 
इसके अतिरिक्त चारा ही क्या है, क्‍योंकि यक्ति का आश्रय उनके 
लिये संभव नहीं | जड़ जड, है, चेतन चेतन, सूक्ष्म परिस्थातियों में 
दोनों के स्वरूप व काये का परिशाम इ तना समान व सद्ृश होता है 
कि सदसा प्रथक्करण करना बुद्धि की पहुँच से बाहर की बात दो 


( ४० ) 


जाती है, इतने से जो सो मान लेने को डद्यत दो जाना कहां तक 
उचित है यह विचारणीय है । 

प्रदेश-जीबव या आकाश जड के सूद््मतम विभाग परमार्णु 
का “प्रदेश” के साथ सारश्यत्व अत्यत गहन मनोविचार की 
अपेक्षा रखता है जड़ के चार मूल गुण ( स्पर्श, रस, गध, बणे ) 
एवं पंचवा अत्यत निकटवर्ती उत्तर गुण ( शब्द ) सदा सबंदा के 
लिये विज्ञान का बीज मन्त्र बने रहेंगे यह निरतन्दह है, एवं ज्या २ 
यात्रिक व वैद्यतिक शोध के परिणाम स्वरूप आलोक पथ ( जड 
जगत के ) के आविष्कारों की उपलब्धि साथक होती जायगी, 
भानव विचार गवेपणा के सन्म्रुख महावीर का यह सत्य सदा 
स्पष्टतया प्रतिभासित होता रहेगा। परमाणु अविभाज्य है, अत्यत 
सूक्ष्म चक्ष अग्राह्म होने पर भी गति स्थितिकी अव्यावाघ शक्तियों 
से परिपूर्ण है उसका क्षद्र कक्ष | गति ही शक्ति का बीज मन्त्र हे, 
जहां स्थिति उसके सोम्यत्त्व या उपयोग का स्वरूप स्थिर करती है, 
यह थी उन्तकी हद व्यास्या दोनों स्वभात्रों का समरथन करन 
के लिय । 

पृथक परमाणु किस प्रकार ब क्यो दूसरे से सलग्न दो स्कथ 
बनता शै-इसके बीज मन्त्र का दिग्दशेन कराते हुये रुत॒ ब॒स्लनिग्घ 
के अतराल मे रही हुई एकाश द्वितियाश की भेदरेखा के साथ 
जो घरन अपशिमूर्र मात्रा मे हमे उपलब्ध हुआ है, उसे ही देख 
कर महावीर के सत्य व ज्ञान की गहराई को यतूकिचित्‌ मात्र में 
मापते का अप्सर मिलता है । पयमयशु के चार मूल गुणों मे 
कितनों का किस मात्रा में सबंदा विद्यमान रहना अनिवाय है, 


( ४१ ) 


यों प्रतज्ञबस उनमें हेर फेर दोता है, दय गुक स्कन्धसे अनंत्राणुक 
स्कुघ की उत्पत्ति का क्रम क्या है, स्क्रब से स्क्रप का संश्तेषण 
किन कारणों से साथक होता है एवं कित कारणों से बह संबंध 
कब तक अक्तुर्ण रहता दे तथा क्रमश, अवधि समाप्त होने पर 
या सथोग प्राबल्य से क्यों वह संबब छूट जाता द्ैैर-आवि को 
लेकर जो विचार कण महद्दाबवोर के साहित्य में इतस्तत बिखरे 
पड़े हैं उनको कोई सेवावी एकत्रित कर मनन करके को उद्यत द्वो 
तो जिस सत्य का णद्धाव समव द्वो सकता दे डसे स्पष्ट कर 
मानव को आश्चर्यामिभूत हो जाता पडेगा। 

कृत्रिम वे नेसगिक संयोग उत्पन्न द्वो सकते हैं व होते हैं, ण्व 
स्कूघ विशेष में आजद्ध परमाणुओं के कक्ष को भेद कर परमाणु 
या परमाणुषषों को प्रथकू कर सकते हैं ओर तदुपरात न 
निर्माण के लिये सुगमता दसकतों है-यह सत्यमो अनुल्लिखित 
नहीं रह्दा है । तह विषयक्र, विनष्ट प्राय जेन साहित्य में भग्न- 
मुक्त-माला की तरह, विज्ञान के विद्यत कण, अनावश्यक 
अनुपयोगी रूढ़ित्न सत व्यवद्वर साहित्य के घनीभूत अधकार से 
अच्छादित हो, न जाने कब किस काल में तिरोहित हो गये यहद 
कोई नहीं कद्द सकता | अ्रयोग साहित्य को किस को अपरिपक्व 
अदूरदर्शीं मेघ। से आइत हे विनष्ट हो जाना पढ़ा--यहां इस्रका 
विवेचत करने का उपयुक्त समय नहीं है, पर जो कुछ 
अवशिष्ट है उसके सारभूत तत्वों को केवल पाश्वात्य विद्वान 
हो उपयोग में लासके एवं हसारी बुद्धि इसको ग्राह्य करने सें 
लड्खडतो एट्वं-यद्द श्रत्यंत दुख रब लज्जा की बात है | 


( ४०२ ) 

परिपूर्ण न दोने पर भी हमें कहीं २ ये इगित मिल सफते हैं 
कि चक्षप्राक्ष या अचस्माह्य, दृश्यमान या अद्ृश्यमान भिन्न २ 
स्‍्कंधों के निर्माण के लिये भिन्‍न २ प्रशालियों में या संख्या में 
परमाशुओं के मिश्रण को आवश्यकता है। विशेष रीति से 
चत्तग्राह्म अथवा रपर्शप्राक्ष अथवा रसआाहय आदि ग्कंध बनाने के 
लिये बिशेष संख्या में परमाणुओं को विशेष रीति से संश्लिष्ट 
करने की आवश्यकता है | जीव विशेष के शरीर धारण के लिये 
भी (कीट पते गादि, एृथ्बो जल वायु आदि, पशु पत्ती आवि व 
सानव या मानवाकार प्राणी आदि ) स्क्रध विशेषों के सथोग को 
आवश्यकता है-यह उल्लेख स्पष्ट करता है कि अनुकूल सयोग 
उपस्थित कर किसी भी शरीर का निर्माण नेसर्शिक या प्रयोगिक 
प्रवेष्ठाओं से समबित हो सकता है | 


महाबौर तो और भी अधिक गहरे उतरे ओर कह गये कि 
भिन्‍नर कोटि के विचार या भाव,भिन्नरे कोटि के सूक्ष्म परमारा 
स्कधो पर प्रभाव ढालते है एवं उनसे एक प्रकार के भाव स्क॑धों 
कानिमांण हो जाया करता है | जो व्योम मे निराबोध होने वाले 
निरंतरके महापयटन में अपना भी अनिरुद्ध गति थुक्त केवल मात्र 
भाव ग्राह्म स्थान अक्षण रख्ते हैं। पराअयी भावों-क्रोध, मान, 
मोह,दुख,हास्य आदि से लेकर सत श्रकार के सूच्म स्थल स्वप्रभावी 
या पर प्रभावी भावों (जो स्वत पुट्गल प्ररित होते हैं)-के व्यधहार 
तभी सभव हैं जब विशेष कोटि के स्कघों की उपलब्धि सरल या 
संभव द्वो एवं बेस उपयोगों के परिणाम के समय भी तद, प्रकार के 
नवीन स्कंधों की उत्पत्ति होती रहे । 


( ४हे ) 

भिन्न २ फोटि के स्थूलतर स्कथ सद्श या सूह्रम तर स्कथों से 
आधात ज्याघात पाते हैं. किंठु सत्मतर स्कन्‍्ध स्थूलत्सें से अधा 
नहीं. पाते, घनीमूत स्कथ अधघलनीभतों से विशेष चिस्स्थाग्री 
होते हैं; अयुक्त या विपरीत धस वाले स्कंघ को सयोगवशात्‌ 
प्रहण कर किसी स्फन्‍्ध की काया की रक्षा नहीं दो सकती-आदि 
सर्वे सामान्य तथ्यों से भरे हुए उल्लेखों से परिपूर्ण दे महाबीर 
का उपदेश । 

आज का पाश्चात्य विज्ञान ऐसे भारदीय साहित्य के रहते हुए 
मानवता के लिये बारम्मार अनेक सत्यों के से प्रथम आविष्कार 
का पक मात्र श्रेय केने का जो हास्यास्पद उल्लेख करते नहीं लज्ञाता 
उसे मनीषी भत्त नहीं सकते । उनके बतेमान महत्‌ अनुसधानों 
को हम अरद्धा की दृष्टि'से देखते हैं किंतु यही तो बिज्ञान का 
आदिकाल नहीं, इम पुण्य भूमि मे म जाने किस पुरा काल से 
अनेक सत्यों का आविष्कार हो चुका था एवं इन सत्यों का व्यवहार 
में प्रयोग अज्ञात न था | जिस का जो महत्व है उसको अस्वीकार 
करना तथ्य की दृष्टि ते कितना बढ़ा अपराध दे यह सामान्य 
जुद्धि भो जानता है । 

प्रयोग साहित्य के अभाव में अग़ु आदि विज्ञान सम्बन्धी 
विचारों का कोई मदस्व नदीं--यह हमारे अढें शिक्तित भले ही 
मात बैठ हों पर पाग्चात्य विद्वान तो इसी तरह के अधूरे विवेचनों 
से पूर्ण साहित्य को ही चिंतने का आधार मानते व उससे ज्ञान की 
शोध में अग्रसर द्वोने की प्रेरणा लेते हैं। सत्य सम्भावनाओं के 
सान चित्र का विचार प्रांगय सें उपस्थित होना साधारण महत्व 


( ४ंडे ) 


की वस्तु नहीं है-इस इनने से रेखा चित्र के लिये तो शोधक या 
वैज्ञानिक आदि वारात्री मरते पचते रहते हैं। जहा परिणामों का 
भव्य उल्लेख उत्पस्न हुआ कि तद्‌ क्षेत्र गमन का सम्पूण सद्दारा 
मिला, आधा काये तो इस परिणामानु्संधान की धारा का 
आविष्कार करते ही पूर्णा ह जाया करता है। उद्देश्य की काय 
सिद्धि के पूरे उपलब्धि ही मानव की सत्र से बदी आशा है और 
इसी के सहारे ही तो सानव मानव है तथा तभी सदा काल ज्ञान 
पथ पर अग्रसर हो सका है । 

अत प्रयोग साहित्य के अभाव में भी भारतीय सस्कृति के 
विचार साहित्य का मूल्य अमूल्य है जिसका आधार ले अधकार 
की पडतें एक २ कर दर करत हुए उत्साही मानव जधकार में 
प्रकाश करता जा रद्दा है ( पाश्चात्य मनीवियों ने इस साहित्य को 
दीपशिखा की उपमा दी है ) । 

अगुओं के आकार सदाधी विवचन भी गहन विचार की 
अ्पेत्ता रहते हैं एव प्रसज्रवश यह उल्लेम्ब भी सार ग्भित दै कि 
स्कथ विशेष में परिणत होने के उपरात प्रत्येक अर विशेषाकार 
धारण कर लेता हे । स्थूलगर स्वरूपो के निर्माण के हेतु साहश्य 
असाद्रश्य गुश, आकार व स ख्या युक्त विशिष्ट कोटि के सूक्ष्म 
स्कन्ध उपादेय होते हे, यह कथन ( इस तरह के अनेक उपयोगी 
उल्लेम्ब महावीर के साहित्य में भरे पडे हैं) अस्यत गहन विचार 
शक्ति के तुलनात्मक वोध की अभिव्यक्ति को प्रमाणित करता है । 

अर के सूक्म मूल गुणों की अपक्षाकृत दूर अवेश से प्रदण 
करना सम्भव है एव ये सूक्ष्म गुण विध त लहरों की तरह 


( धेश ) 


आकाश में चारों ओर ग्रतारित होते रहते हैं। शब्द निमेष मात्र मे 
आकाश से सर्वत्र व्याप्त हो ज्ञाता है-यह प्रवचन जेन संस्कृति की 
अति प्राचीन थाती है । रूप भी नेपध्य से ग्राह्मय हो सकता है 
अथात्‌ रूप निवाण करने वाले तद्रूपी सूच्म स्कथ भी आकाश 
प्रदश में चारो ओर विस्तरित होते रहते हैं, इसी तरह घाण रस 
एव स्पशे के अर भी इतस्त” आवागमन करते हैं-ये यह तथ्य 
किसी पागल के प्रलाप नहीं बा क मनोधारा के अन्तर प्रकाश क्षेत्र 
में सतत प्रतिबिंबित होने के उपरात निश्चित किये हुये सत्य हैं । 
विचार-ज्लान की आपेक्षिम पराकाष्टा तक पहुं चने वाले महातुभावष 
स्वानुभात द्वारा इन सतप्यो को प्रमारित कर चुके हैं, तथा इन रूथ्यो 
की युक्ति परिपक्वता स्त्रत प्रमाण है कि इनको मिविवाद मान 
लेना चाहिये. पर हम अपनी ना समझी के कारण इन सर्त्यों का 
योग्य आदर नहीं करते। किंतु इन्हीं स्यों को शोध पथ के उस 
पार उद्देश्य के सिंहासन पर विराजप्तान का पाश्चात्य वेज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं कि भारतीय ऋषियों की प्रयोग क्षेत्र में भी अत्यंत 
दूर तक पहुँच थी, गहरी परिपक्व ब सारभूत होने के साथ २ यह 
पह्-ुँ च उपयोग सुल्लभ भी थी, अन्यथा केवल प्रयोग से सिद्ध हो 
सकने' वाले सत्यों का इतना नि शह्कु, स्पष्ट व युक्त उल्लेन्ब सम्भव 
नहीं हो सकता । । 
पुद्‌ गल के कारनामों पर, जीव के साथ उसके सम्बंध के विषय 
में एव उस सम्बंध कीं सख्यातीत धारणाओं के स्वरूप पर 
महावीर ने उदार चिस से प्रकाश ढाला था। वह साहित्यि आज 
ज्यों का त्यों उपलब्ध होता और पुराकाल मेघाबी उसे मान कर 
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व्यवहार को उदार बनाते ता शआज की दुर्देशा इतन कुत्सित रूप से 
बटित नहीं होती । स्थ, देश, प्रवेश व एक स्थानीय दो स्थानी- 
यादि एकारपुक, दृयरुक से लेकर अनत्तागुक स्कथादि व विभ्रसा 
सुक्त-स्थुल निर्माण योग्य भिन्‍न वर्गणाओं आदि का उपलब्ध 
उतलेख भी असाधारण है| इस अन्यन्त सत्तिप्त निबन्ध की परिधि 
में यथास्थान पूरी नामोल्लेख् भी नहीं हो सकता, किंतु जिज्ञासु के 
लिये इस ओर प्रयत्तशील होना आवश्यक है | 

अवकाश स्वभावी आकाश को भी स्वतन्त्र द्रव्य माना महाबीर 
ने । जड़ जीव की अठुखेलियों के लिये स्थान तो चाहिये यही 
स्थान आकाश माना गया। अवकाश का गुगा जीब या जड़ में 
जब नहीं है तो इस अत्गावश्यक गुण को धारणा करने वाले द्रव्य 
को मानना यथाथे व युक्ति पूर्ण है । अवकाश में ही पदार्थों 
( दीव जड ) की स्थिति है किन्तु पदाथ के द्वारा अधिकृत किये 
जाने पर भी 'अवकारा का विल्ोप नहीं होता, एफ ही स्थान में 
श्रपेक्षाकृत स्थल एब मृक्त्म पदार्थों की स्थिति नित्राध रूप से हो 
सकती है । 

स्थूल पदार्थों को एक दूसरे से बाधा पाते हुए हम निरधर 
देखते हैं, क्योकि स्थूल रकधों का ऐसा ही व्यवहार है, साथ २ 
विशेष चच्चु से यह अविदित नहीं रहता कि अपेक्षा कृत सूद्म 
न्कन्ध अत्याबाध गति से स्थूत्र बस्तुओं को भेद कर निरतर 
आवागमन करते रहते हैं । नियम यह है कि जो जिस को प्रहण 
नहीं करता-जो जिसके योग्य नहीं-जिसके साथ जिसका समान. 
धर्म नहीं, बह उससे बाधा नहीं पाता । यह तो बाघा लेने देने 
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पाने वाले अड़ की बात्त है, जहा भावात्मक चेतन के लिये तो यह 
! भरी घटित नहीं होता । चेतन चेतन को किसी, भी रूप में शघधित 
नहीं करता । आकाश तो इन सबको एवं इनमें परिस्थितियों वश 
टदीयमान होने वाले समस्त परिवतेनों को स्थान देता है | यह 
यह आकाश के अवकाश का विशेषत्त्र हे । ह 
सघन कठोर अभेद्य शिनलाखड आकाश के विशेष स्थान को 
अ्रधिक्ृत किये हुए रहता है, बहा भी म्सृत्त्म परमारुओं का जल 
मध्य की तरह आवागमन होता रहता है, बहां जीवों का भी नि्धौध 
आवागमन है-- अवकाश का ऐसा ही स्वभाव है | 
सृत्तम स्थृल म्क घों के आवा गमन से अर्थात निर्माण ध्वंश से 
आकाश के छोटे बडे स्थानो मे कभी अपेक्षाकृत पूर्ति या कमी 
रिक्तता का जा व्यवहार ज्ञान गोचर होता है, उसी को देखकर 
यह कहा गया है कि आकाश से अवकाश को लेकर स्वरूपांतर 
घटित होता है । आकाश का निर्लिप्तत्त॒ गण अत्यत व्यापक है, 
किसी के लिये किसी अवस्था में बाधा नहीं होती-अपने ही सृद्म 
स्थुलाबयबों से बाधित हो सकते है पदार्थ, किन्तु श्लाकाश द्वारा 
कहीं कोई रोक टोक नहीं होती । 
आकाश का यह भासित द्ोने वाला निश्चेष्ट स्वरूप परोप- 
वर्ती द्रव्य द्रव्य के सहकार से अत्यन्त गढ़ रहस्य युक्त हो जीव 
जड़ के आवागमन के सिद्धात पर अपना गहरा प्रभाव ढालने मे 
समर्थ होता है-यह इमें महावौर के उपदेशों से ऋमश शक्ञात 
दोता है| साहित्य में आकाश प्रदेशों की सुन्दर परिकल्पना 
वर्णित है, एवं उनके सूक्ष्मात्र सूक्ष्म विभागों का दिग्दर्शन 
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आाकर्ष क है एक सूक्ष्म तम आकाश प्रदेश मे अनेक द्व्यों को 
एरक्क साथ अ वकाश देने की क्षमता का युक्ति पूर्ण उल्लेख अत्यत 
मौल्लिक फोटि के विचाराशों मे से है । 

यों तो आकाश का प्रधान व्यवद्टार गुण निराबाधत्व हो है 
कितु आकाश में अत्यन्त अद्भुत कोटिका अन्य गुण ओर है जिसे 
महावीर के अतिरिक्त ओर किसी मेधावी ने आज़ तक नहीं 
स्लोचा | यह है उसका वबाधत्व-मद्दाबीर को व्यवस्था के अनुसार 
आझाकाश के दो बिभाग हैं, एक वह हजा गति स्थिति का अनवरत 
प्रवाह उद्दाम बिग से जीव जड की प्ररणाओं के कारण अतीत से 
अनागत की ओर काज्ञ का निर्माण करते हुये अग्न सर हेरष्टा है, 
दूसराहै गरभीर शात निनिप्त श्रभेद्य अऋखढ आकाश का अलोक्तब 
जद्ों किसीभी सूक्त्म स्थूल जीव जड़ादि अवयवोके लिये प्रवेश ऋर ने 
की अनुमति नहीं द्ोती जहा गति स्थितिकी शक्तियोंकी मद्दानता 
प्रचडारिन के आक्रोश से स्पशित घृत पिड को तरद्द विगक्नित द्दो 
शुन्य में तिरोहित होजाती है। विकराल महाकाल का अननुमेय 
उश्म मद्दाप्रबाइ भ्रवेशाधिकार से भो व चित हो मानो निराशित 
प्रेमी को तरद्द महापेज्ञा का ब्रत ले, बिस्तीर्ण अनुलघनीय 
प्रशावोदि के इृहापकूल पर ही विश्राम लेकर एकटक डस 
अभेद्याकेश की अनिरवेचनीय अज्ञात गहश्षता के सम्दुख नत 
मस्तक हो खद्पकाल निशचेष्ट पडा हो । 

यह मद्ाकाश सत्य के किस उद्देश्य को अभिव्यक्ति के क्षिये 
तस्बोल्लेख में स्थान पा सका है यह एकाग्र ध्यान द्वारा ज्ञान के 
प्रकाशपु ज का अवलोकन करने वाले मेघावियों से अविदित 
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नहीं रह सकता । गम्भीर मनन धारा का सम स्वरूपी होने के 
कारण लेखनी की परिमित शब्द राशि द्वारा इसे छूने का क्ष॒द्र 
प्रयास हम करना नहीं चाहते, फिर भी इतना कहना अनुचित 
नहीं होगा कि गति स्थिति शुन्य इस निश्चेष्ठ अभेद्याकशश की 
धारणा पर वेज्ञानिक अवश्य ध्यान देवें । 

अपेज्ताकृत स्थृज्ञावयब्रों की बहिभू त कर अनेक प्रकार के सूक्स 
परिणामों की समावना को आविष्कारक वैज्ञानिक सार्थक किया 
करते हैं, इसने आपेक्तिक गति शुन्य आकाश को तो वे आशिक 
रूप में समझ पाये है #तु इससे आगे नहीं वढ़ सके हैं अब तक । 
आकाश का यह अदुभुत स्वरूप योंही हँसी में उडा देने लायक 
बात नहीं है बल्कि विचार व ज्ञान की नवीन धारा के लियें प्रशस्त 
मार्ग खोलने का काम करेगी यह धारणा । 

काल की वात हम क्या कई, इस काल के प्रवाह्द के कारण ही 
हमारा जीवन है, स्थिति है, ओर हमारा ही क्‍या समस्त चेतन, 
जड़ या अन्य परिकत्पयनीय पदार्थों भावों का भी जीवन इसी काल 
धारा से प्लावित हो शक्ति ज्ञाभ करता दे | महाबीर ने काल को 
यथेट मद्दत्ता दी-निश्चेष्ठता जीवन का अत है, सचेष्टता-सक्रियता 
जीवन की गति-इसी सर्चेष्टता का बोध करने के हेतु उन्होंने इस 
सत्य को इत शब्दों में पिरोया --सक्रियत्व का अथ है परिवर्तन-- 
अग्रगति-अ वस्‍्था विशेषसे ऋमश अ्रग्नत्तर होने की स्वाभाविक, 
सांयोगिझ अथष। प्रायत्निक क्रिया--यह क्रम स्वभाव है जड़ व 
जीव द्व॒व्यों का, अत. इस अग्रगति क्रम के रुकने का अर्थ है, 
स्वभाव का नाश, द्रव्य का नाश है । अत. द्रव्यत्व की स्थिति के 
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लिये, अस्तित्व के लिये इस निराबाध क्रम का प्रवाह अंनिवाये दे 
आर इसी प्रवाह का नाम काल है । 

काल के सत्य स्वरूप का यों दिग्दशन करा विज्ञानोपयोग के 
लिये उसकी परिभाषा करते हुए महावीर बोले “परम अंगु ( आज 
के एलेक्ट्रोन, प्रोटोन या डेंट्रोन का समकक्ती पर हमारी राय में 
इससे भी सूद्रम ) आकाश का एक प्रदेश अधिकृत कर स्थित है । 
प्रेरणा या जब वह परमार उस आकाश प्रदेश से निकटवर्ती 
शलग्न द्वितीय प्रदश में गमन करता है, तो जिनने क्षद्र तम क्षणाश 
की आवश्यकता होती है उसे--क्राल का “समय” कहते हे हे 
“समय” जैन सिद्धात का पारिभाषिक शब्द वन गया हैं। व्याच- 
हारिक जीवन के निरतर उपपोग मे आन वाले “्षण”' प्रें ऐसे 
समर्यों की सस्या अपरिक्ल्पनीय है | कुद्ध थोडे से विभागों का 
सुन्दर क्रम हमे साहित्य मे मिलता है । 

सचमुच क्षण को क्षद्र परिधि में भी “समय” की गणना 
स॑ख्यातीत है । आधघ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओ मे सूक्ष्म यत्रों के 
आविष्कार के सहारे क्षण के लक्ष दश लक्ष तक विभाग किये जा 
चुके हैं ण्य आशान्वित वैज्ञानिक यह मानते है कि ' 'क्षण'' के 
क्षुद्र तम अश का कट्ठा जा कर पता चनेगा यह कह सकना बुद्धि 
सें परे है । 

इसी # संसय क्के दुरभेय कक्षे को भेद कर ज्यों < मानव मेघा 
सूच््मतम प्रदेशों मे अग्रसर होती जा रही है, पढाथों के परिवर्तन 
तथा उनके कारण व परिमाणों का रहस्य डसके हस्तगत होता चला 
आ रहा है | समय ज्ञान के कारश ही तो समस्त यत्र विद्यतादि 
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ध्याविष्कारो की सफलता साथंक हो सकी हे एवं ज्यों ६ मनुष्य 
आगे क॑च करता है, प्रकृति पर उसका अधिकार बढ़ता चला जा 
रहा है । आज तक अन्य दशन जैन के समय विभाग को उपद्ास 
व उपक्ताकी रृष्टि से देखत आये हैं, किंतु उनकी यह धारणा 
अदूरदरशिता पूरी दे। महावीर के सकेतानुसार ज्ञान विज्ञान के 
लिये सूच्म सभय विभागों का प्रयोग न करने के कारण भारतीय 
संस्कृति के उन्‍नति पथ को रुद्र हो जाना पडा वह किसी विज्ञ से 
तनिक सा विचार करने पर अधिदित नहों रह सकता । 

काल का व्यवहार से आने वाला रूप भिन्न *े अपेक्षाओ के 
कारण भिन्न २ है। मनुष्य के लिये उपयोगी गणंना “च्षण” है 
तो पावेतीय राइ के स्वाभाविक निर्माण या ध्वर्श के लिये कुछ 
्न्य गणना की आवश्यकता है और यह्‌ अन्य क्षण मनुष्य के 
युगो अथवा शताब्दियो तक को अपने घेरे मे बॉध सकता हे । 
किस स्कथ के नेसर्गिक निर्माण अथब ध्वश के लिये काल को किस 
अपेक्षा का प्रयोग होता है--इसी का बोध दो जाय तो मानव उसे 
निमाण को प्रयत्न साध्य करन मे सफल हो सकता है । यह भी 
चुंद्धिगम्य है कि सयोगासुसार स्कघ विशेष के निर्माण के लिये 
आवश्यक समय को कम या अधिक किया जा सकता है । 

समय के आधार पर सूक्ष्म माप-क्रिया का क्रम स्थिर है 
एब सूह्रस माप यन्त्रों का आविष्कार, दूसरे शब्दों में समय के 
विभाग द्वारा सिद्ध होता है| स्कंधों का सरश्लेषण, तदूरूप में 
स्थायित्व व क्रश: विसजन काल के ही खेल हैं। मिनन्‍न २ 
स्कघों के सयोग सम्पादन की क्रिया काल के यथाथांनुमान पर 
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निर्मर है एव उनका कियत्‌ फाल तक स्थायित्त्व है यह बोध 
होने पर निर्माण व ध्वश से उत्पन्न दोने वाले वैसाहृश्य से 
मनोभावों को बिमुक्त अथवा परे रखने में सहायता मिल सकती 
है। चेतन को पराश्रयत्ता इस काल के वोध के साथ तिरोभूत 
होती चली जातो है। मोह, अज्लान, अस्थिरता काल कौ 
अभिश्वता के परिणाम हैं तथा ज्यों २ जिस पदार्थ के काल का 
आवरण अनवगुशण्ठित होता है, मनोमावबों का ताटस्थ्य स्थिर 
हो चित्त को विश्राम देता हुआ जस २ पदाथ के स्वरूप की 
विलज्षणता को सुम्पष्ट कर देता है, परिणासत चेतन उन्मुक्त हो 
अपनी स्वाभाविक आलोकमयी ज्ञानधारा को दिग्दिगत व्यापी 
काल-अजाह के साथ सयुक्त कर सत्य व शात की स्वतत्र आत्म 
सुलभ व चिरस्थायी बनन्छ्षिमि समथ द्वोता है । 

भिन्‍न २ पदार्थों पर पडने वाले काल के प्रभावों का जो कुछ 
उल्लेख इस नष्ट-प्राय साहित्य से प्राप्त हुआ है । आज़ के विज्ञान 
के साथ डसके सारत्व की तुलना कर हमें बडी प्रसन्नता होती है । 
अनभिज्ञों के हस्तक्षेय से व्यवद्ारिक विषयों में कुछ अटपटी 
बातें मिश्रित द्ोगयी हैं एवं उन्हे देखकर सामान्यबुद्धि खत्य को 
सहसा खोज निकालने में समर्थ नहीं होते, पर इतने से उस 
तत्वोल्लेब की महत्ता कम नहीं हा जाती । 

जड़, जोब या आकाशादि द्वत्यों पर काल प्रभाव के कारण 
जो परिबतेन घटित होते हैं डनको लेकर द्वो तो इस जगत्‌ की 
स्थिति है | समय मात्र के लिये यदि दम सोचे कि काल का 
प्रयाह रुक जाय, तो किप द्रव्य को अवस्थित रखने में कोई 
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भी सिद्धांत कैसे समर्थ हो सकता है? यही ही प्रवाह 
जीवन है | पदाथे में संयोगजन्य उत्पन्न होने वाले कक 
क्रम निरन्तर बाधादीन गति से, भूत से वरतेमान बनता 
भ्रविष्य की ओर अग्रसर दो रहा दे । यही प्रवाह दी सत्य है ह 
झापाद ध्ोज्य व्यय है--भावी की उर्तात्त, वतमान की स्थिरता ७ 
भूत का व्यतिक्र म, फिर भी वस्तु के नैसर्गिक भूल सर्घरूप को, 
इत तीनों परिस्थितियों मे अटूट भाव से अवस्थितत्व ही तो सत्य 
के चरम स्वर मत्र हैं । 

काल, द्रव्य को इन तीनों परिस्थितिग्ों से ढोता हुआ सदा से 
अग्रसर हो रहा है, काल रुकता नहीं, द्रव्य नप्र होता नहीं--काल 
रूक जाय द्रव्य भी मर जाय । इसस॑ सुन्दर स्पष्ट सत्य का डल्लेख 
बंपर क्‍्य। हो सकता है ? काल की आए नहीं अतः द्रव्य की 
आदि नहीं, काल का अत नहीं द्वोता तो द्रव्य को अस्भसात्‌ करने 
में कौन समर्थ द्वो सकता है जो कुछ आविभाव व तिरोभाव 
दिखाई देता है बह द्रव्यों का आपस में सय्योगजन्य पड़ने बाक़ा 
प्रभाव है, जो कमी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में महा 
इतिवृत्त लिखने में टत्ततिंच है और इसी को हम काल कृत कड़ा 
करत हैं । 

प्रायत्तिक संयोरा उत्पन्‍्ल कर, स्वासाविक रूप से काल विशेष 
तक स्थिर रहने वाले सुद्ष्माणु स्क्रथ को छिन्‍न भिन्‍न किया शा 
नो मद्दान शक्ति उत्सन्‍न होती है एवं जिसका उपयोग' व्यावद्दारिक 
ध्वंश ऋथवा निर्माण के लिये किया जा सकता दै--यद आज 
कतिपय अंशों में मानव बुद्धि गस्य हुआ है। यह भ्री काजल ज्ञान 
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8 परिणाम है। केबल जडाणु से निपटने से यह सत्य उपलब्ध 
#हीं हुआ दे - काल समस्त निमांण का कारण है अत. ध्वश का 
भी । काल ज्ञान द्वारा निर्माण व ध्वश दोनों का सामथ्य उपलब्ध 
होता हे । 

आज भारतीय सन्त-योगी परम्परा विध्वस्त होचुकी हे । जो 
कतिपय मूर्तिया अज्ञात के कक्ष में रही आज भी विशेष शाक्ति को 
धारण किये हुये हैं वे इस वात का आवश्यकता पडने पर प्रमाण दे 
सकती हैं कि काल बोध के उपरात 'मात्र विचार माध्यम के उपयोग 
से किसी भी पदार्थ के निमाण व ध्वश की लीला को क्षणाश मात्र 
में घटाया जा सकता दे । 

महावीर की मेथा नहीं रुकी, आगे बढते हुये उसने यह 
व्यवस्था क्रम बताया कि भूत का व भविष्य का कोई ओर छोर 
नहीं, पर बतेमान हमारे सामने सुरपष्ट हे- यही वतेमान प्रत्यक्ष 
सत्य है। वाश्तव में प्रत्यक्ष होने के कारण (क्‍योंकि भूत तो 
अविद्यमान होचुका ओर भविष्य अभी विद्यमान बना नहीं है ) 
यही उपयोगी है एवं तात्विक दृष्टि सं यह सचमुच एक समय मात्र 
का होता है, द्वितीय समय में तो सब कुछ बदल जाता है-काल न 
जाने कितनों का कितना और कैसा परिवर्तन कर देता है, ( इसमे 
कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त भी द्वो सकते हैं )। कितने पदार्थ (वास्तव 
में सब पदाथे ) दूसरे समय में भूत का निमाण व भविष्य का नाश 
करते हुये वर्तमान पर आ खड़े दोते हैं। व्यवद्टार में भले ही किसी 
के किये संस्वातीत समयें का समूह - क्षण सत्य हो, किखी के लिये 
प्रदर, किस्ली के लिये वर्ष व शवाब्दियां तो किप्ती के लिये न जाने 
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ओर कोई बड़ी गणना सत्य द्वो, पर तत्व की दृष्टि में तो वह 
. छुद्रतम समय द्वी सत्य है इसके अतिरिक्त अन्य सब संयेगजन्य 
पदार्थों के संयेगजन्य जीवन मरण के व्यवद्दार मात्र हैं । 

काल तत्त्व की महाबीर दृष्टि अपरिमेय मद्दिसा का पिस्ठत 
उल्लेख करने का यद्दा स॒ुयेगग नहीं है अतः इमें तो आगे बढना ही 
है पर विज्ञों से हमारा अनुरोध है कि इस तस्व के अन्तगत रहे हुये 
सत्य को अपनाये ताकि मानव अज्ञानता के पट खुलते चले जांय । 

धर्म व अधमे तत्व की एक साथ द्वी सक्षिप्त पर्यायालोचना 
करना उपयुक्त हे। जैन दाशेनिक सस्कृति ने विचार सिद्धात को यह 
बड़ी भारी देन दी है - किसी अन्य दाशनिक पद्धति ने आकृतिक 
शक्तियों में गति व स्थिति नामक तदू्‌गुण बोधक किसी रबतगश्र द्रव्य 
धारा की आवश्यकता को नहीं सोचा । क्रियाशील पदार्थों की गति 
को साथंक बनाने के लिये गति माध्यम की अपेक्षा है। मीन की 
गति के लिये जिस प्रकार जल सद्दायक है उसी तरह पदार्थों व 
द्रव्ये के आकाश में इतस्तत' श्रमणादि के लिये सद्दायक मध्यम की 
अपेक्ता होनी ही चादिये अथांत पदार्थों के स्थानातर गमन मे 
सद्दायक माध्यम शक्ति अपेक्तितहै । आधुनिक विज्ञानके पूजेकालीन 
आचारयेंगण “इथर' नामक गति सहायक माध्यम की अनिवाये 
आवश्यकता मानते है, यद्यपि इत चालीस वर्षों में छुछ विचारक 


यह भरी मानने क्षगे हैं कि गति को पदार्थ का स्वभाव मान लेने से 
कार्य चक्त जायगा अतः प्रथक शक्ति मानने की कोई विशेष 


आवश्यकता नहीं | मद्ावीर ने आज से सदहस्तों बे पूत्रे इस 
विषय पर भानें गंभीर गवेषणु कर यह स्थिर कर दिया कि गति 
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सट्दायक स्वतन्त्र शक्ति विद्यमान है | द्रव्य की गति अपने अप में 
ही तो नहीं होती बद आकाश में भी गन करता है और 
आकाश स्वृभावतः प्रयत्नानुपेक्षी होने के कारण किसी को स्वतः 
सहायता या वाघा नहीं देता अत. आकाश में इधर उधर जाने के 
लिय्रे पदार्थों को ढोने वाज़े किसी माध्यम को स्वीकार करना 
अख्री है | 
स्कघ पिशेष के परिमाण, उसको मिलने वाली संयोंगजन्य प्रेरणा 
ये आकाश में विद्यमान खानुकूल अथवा अननुकूल परिस्थितियों 
के अनुरूप गति माध्यम गमन या इलन चलन में सद्दायक 
होता दैे। फाल तत्व के सम्यग बोध से इस “गति” के समयादि 
का क्रम निश्चित रूप में अनुमेय दो सकता है एवं मानव, बुद्धि 
प्रयोग द्वारा भिन्न २ पहा्थों की गति में इच्छानुसार परिवर्तन कर 
सकता है यह गति माण्यम स्वतः निष्किय है अथात्‌ स्वत कोई 
म्व॒तन्त्र परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता, पर उसका सहारा पाकर 
ही गमन या अमरण संभव है। 
गति--यों देखा जाय तो चेतन व जड़ द्रव्यों का ही स्वाभा- 
खिक अथवा प्रेरणा जन्य परिशाम है अत गति के मूल कारण 
आारतव में ये द्वी दा ट्रज्य हो सकते हैं, पर कत्ल उपादान कारण 
सें तो काये की सिद्धि नहीं होती--निमित्त भी चाहिये और गति 
में नि्मित्त रूप है यह धम द्रव्य | पदाथे की कारण जन्य योग्यता- 
नुसार “घर्स” नियत स्थान गमन में सहायक होता है । “घर्म” 
में शक्ति है कि वह द्वव्यों को ( जीव-जड़ ) प्रेरणा शक्ति अथवा 
अर समुर्चयानुसार आकाश के मिन्‍न २ प्रदेशों मे' गति करने 
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दे अथांत्‌ इस “घर” द्रव्य का जीव जह पर स्व २ शक्ति के 
अनुरूप दवाव पढेंता है, एवं उसी के अमुसार नियत से अकाश 
सोत्र सें गति हो खकती है | भर 


कहीं भी तनिक सा भी विशिष्ट संयोग पाकर पदार्थ स्वयोग्‌ 
पेत्र से विस्तृत में गति करने का प्रयत्न करता है तो, प्रथम तो 
गति होती ही नहीं, अनुकूल दबाब के अभाव में सति हो 
भी गयी तो, पदार्थ खण्ड २ होकर बिखर जाता है, -+- 
जड़ का ऐसा स्वभाव दी है ओर ऐसी परिस्थिति में जीव को 
तदू शरीर का ध्याग करता पड़ता है। अत' गति सूचक “घम” 
का दयाब प्रत्येक आकाश चुत्रमें पदार्थ को स्वशक्ति के अनुसार 
रहता है ओर तद्रूप गति होती है यह मानना युक्ति संगत दै । 
गति धर्म के दबाव का ज्ञान होने से मानव अपनी इच्छानुसार 
पदार्थो का निमोसकर उनको आकाश में इत. सतत. गति युक्त 
कर सकता है क्योंकि सूक्ष्म व अपेक्षाकुंत स्थुल परिरदनाबाले 
पदार्थ इस “घर्म” माष्यस को सहायता पाकर स्थान को दूरी 
की अधगणना कर आश्चर्याभिमूत करने वाली तेजी से 
आकाश के महाकक्त को भेद गति करने लगते हैं । विद्यत 
सूक्ष्म ध्यनि, प्रकाश आदि को आपेक्षिक गति के संबध में 
विज्ञान को जो सत्य यत्र सुलभ ह। सके हैं. उनके भ्रयोग को 
देखकर इनकी गति का अनुमान लगाया जा सकता दे; ओर 
यह संभव हुआ है वास्तव से इसी गति ज्ञान के बोध से । 
वैज्ञानिक दनिक सा इस मूल तत्व पर ओर ध्यान दे वो अनेक 


( प८ ) 


अन्य यर्तुओों (रुंघों ) की सूक्म स्थू्ष गति के कारण व 
परिणाम का क्वान सुलभ हो खंफता है | 

गति का निवाम | दृत्य चाहिये ही, अन्यथा इस अवकाश 
स्वभावी आकाश में स्कंघ पर काई नियत्रण न होगा ओर पदाथ 
कझापस में टकरा कर अव्यवस्था कर देंगे । इसी तरह 
अथयाबधि अनुनुमित “स्थिति” सूचक अधम तत्व की खार 
भूत विचारणा भी महावीर ने ही की । 


इस जगत्‌ में हमें जो कुछ भी नियमित रूप से स्थिति 
दिल्लायी देतो दे इसमें मी की न कफोई कारण चादिये--वे 
बोले । प्रत्येक पदार्थ अपेक्षा से गतिशील है पर अपनी सीमा 
में जो उसकी गति संभव द्ैे-मपनों सीमा का जो धद इल्लंघन 
नहीं करता, यहू्‌ क्‍यों ! स्व सीमा में यद्ट स्थिति क्‍या है क्‍यों 
है? ये दो प्रश्न महावीर की बिचारधारा को मानों धर कर 
खड़े हो गये । उन्होंने निणेय किया कि गतिपु क यह जा व्यिति 
है उसका नियामक पदाथ भी द्वोना हो चाहिये। नियामक कोई 
तत्व न हो तो समय की तरह अज्यात्राधथ गति युक्‍त हो जाने 
पर इस जगत्‌ का कोई मियत स्वरूप दृष्टि याचर नहीं दो सकता । 
यहीं इस्र स्थिति तत्व का उद्वाटन हुआ कि स्थिति सद्दायक 
फोई शक्ति चाहिये | 


यह जो नियत रूप से पदार्थों का इतस्वत, गमन द्वोता है 
एवं जो अ्रपेज्ञाऊत नियमित रूप से वास्तव में जो स्थिति दे 
यह रबत एक शक्ति प्रेरणातरगत दे । प्रत्येक पदार्थ की गति 


( ४६ ) 

अपेक्ता से त्थिति है, तभी तो उदय अस्त की अद्ट थोरा 
निरन्तर पदार्थों को जौवन घारण कराने में सहायक है । 

स्थिति, गति पूवेक होती है ( उसी तरह गति स्थिति पूर्जक ) 
गति का अत करके नहीं । क्रियाशीलत्व अर्थीव्‌ गतिशीलत्व 
मूल दो द्रव्यों का स्वभावू है। इस गतिशीलता में जो रिथिति 
है-संयोगानुसार भिन्न २ रूप में परिणत होकर पदार्थ की णो 
क्रिया शीलवा के साथ तद्‌ रूप में काल विशेष के लिये स्थिति 
है बद् स्थिति नियामक अधमे द्रव्य की सहायता से । 

पृथ्वी निरंतर अपनौ परिधि मे सूर्य के चारों ओर गतिशील 
है--यह गति हो इस भूमंडल का जीवन दै। क्षण भात्र के 
लिये भी इस महागति को रुकना पड़े तो प्रलय दो जाय-समस्त 
चल अचल प्राणियों अथवा पौदगलिक पदार्थों को श्वास 
निरुद्ध होने पर छटपटा कर प्राण विसजन करने वाले जीव कौ 
तरह विलय दो जाना पड़े । इस गति को इततो जोीवनदायिनी 
अनिवायता के साथ २, आकाशमण्डल की नियत परिधि में 
प्र०्वो की जो सीमाबद अवस्थिति है वह क्‍या गति से भी 
( जीवब घारण करने के लिये ) अधिऋ अपेक्षित नहीं * 

गति के रुद्ध दो जाने पर ते| ऋ्रमश' व्यचस्थिति का 
बिच्छेद दोगा पर “स्थिति! सीमा का डल्‍लंघन करदे तो, 
भाषण विस्फोट के आघात से प्रताडित पदार्थ के अबयवों की 
तरह समस्त वस्तुओं को क्षण मात्र में बिखर जाना पड़े । 

पृथ्वी अपने आकाश सण्डल में स्थित है, येह पृथ्वी ही 
क्या, संर्य, भद्द, नत्त्र आदि अन्य प्रथ्वियां, घायु सेमुद्रादि 


( ६० ) 

अन्य बस्तुऐँ भी अपनी २ परिधि में गति पृत्रक स्थित दै । 
सामान्य “कह भी कण रूप मे' शथित है--डउसमें भौ आग 
परमागुआं का आवागमन निरन्तर होता रहता है इसलिये बह 
स्थिलि ऑ गति युक्त है. | 

अत्येक स्कध की स्थिति इस स्थिति, सहायक अधम शक्ति 
( सत्य ) की सहायता या सहानुभूति से साथक है अन्यथा 
(स्थति शक्ति के अभाव में) अनियमित गति को रोकने का 
अन्य कोई जपाय नहीं रहता | नियमितता का पोषक यह अ्रघर्म 
सत्व अत्यत आवश्यक सिद्धांत शेज्ों का निमौण करने में 
समर्थ हुआ 

स्थिति नियासक शक्ति की धारणा यों सत्य बन कर जेन 
संस्कृति के तत्व कोष को आज भी सजीबित किये हुए दै-अभी 
इस सत्य की ओर किसो का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है । 
बुरोपीय बेश्ञानिकों को स्थिति सहायक शक्ति मानने की युक्ति 
की किसी रूप में स्थिर करने का अवकाश नहीं मिला है 
( क्‍योंकि गति ध्यंश के छिये गति शोध में दी अधिकाश समय 
का उपभोग दिया है पाश्चात्यों ने) कितु भारतीय वाडसय में 
स्थान २ पर हम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो स्थिति शक्ति के 
साथ फ बिशिष्ठ उपयोग के बिना किसो प्रकार सभमव नहीं हो 
सकते । 

इमारे पुरातन इतिवृत्त में, जिसे चाहे आज के इतिदासह्ू 
अधूरी शोध के कारण पूर्णतया प्रमाणित करने में खमथे या 
डदमत भी न द्वोते हों, सारग मिंत बावयों भे जब इन विषयों का 


६ ६१ ) 


बणुन मिलता है तो हमें सचमुच एक साथ आश्चयय व संतोष 
हुए बिना नहीं रहता । आज के विज्ञान की सफलता के कारण 
जब हम बहुत सी अन्य अविश्वसनीय सी घदनाओं को ( जो 
इमारे साहित्य मे' वरशित हैं ) सत्य मानने के लिये बाध्य हो 
सकते हैं तो सामान्य तक से द्वी अन्य युक्ति पूर्ण उल्लेखों को 
सत्य मानना स्खल्ित विचार धारा का परिणाम नहीं कहद्दा 
जा सकता | 

युद्ध में शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करते समय जहा गति की विशेष 
प्रेरशाओं का हमे स्क्‍्ष्टोल्लेख मिलता है बहा उनके अद्भुत 
परिणामों को पढ़कर आश्चयोमिभूत होना पड़ता है क्रि क्या इतनी 
सूच्म कोटि के अन्तर मम भेदी गति प्रयोग संभष थे ? श्रयोग 
साहित्य के अभाष में एवं हमारी यांजिक कृतियों के विनष्ट हो जाने 
के कारण पाश्चात्य विद्या विशारदों के शह्वित हृदय को हम प्रत्यत्त 
प्रमाण द्वारा निरुत्तर भहीं कर सकते किंतु इससे उन प्राचीन 
प्राप्तियों के गौरबसय सिद्धांत साहित्य को यों सहज से “असस्य 
कश्पित या निराधार मानने को भी हम उतारू होना नहीं चाहते । 


यदि हमारे साहित्य मे कोई सारभूत तत्व नहीं दे तो क्यों उसे 
ले जाकर अनुवाद द्वारा यत्‌ किचित्‌ अथे सममम कर थुरोपीय 
वैज्ञानिक अपने शोध ज्ेत्र को विस्तृत करने की निरतर प्रेरणाएँ 
लिया करते हैं ? क्यों पराश्चात्य में मरी हुईं सस्कृत भाषा को व 
विशेष कर सस्कृत के विज्ञान साहित्य के अध्ययन को शोधकों के 
लिये अनिवाये म्राना जाता है ? 


( ६२३ ) 


आस्लेयास्त्र वारुणास्त्र पाशुपतास्त्र आदि अनगिनत अदुसुत 
ध्वशकारी विशिष्ट शक्ति प्रेरित युद्धोपकरणों का प्रयोग, विचार 
व कौशक्ञ की कितनी बडी पहुँच का परिणाम है यह उस वर्णन 
को युक्त मानते ही अविदित नहीं रहता । आज के आधुनिक 
आग्नेयास्त्र अस्वास्त्रके साथ हस पुरातन यत्र मत्र प्रेरित अस्त्रास्त्रों 
की स्थिर चित्त हो तुलना करने बेटे तो पुरानन नूत्तन के श्रयोग में 
अंतत कोई विशेष अमामजस्य दिखायी नहीं देगा । 


अस्त्र प्रयोग के समय जब हम पढ़ते हैं कि न जाने किस 
विचार व कौशल की सक्ष्म या स्थुल यात्रिक या वे द्यृतिक प्रेरणा 
 राप्रताड़ित अमन की गति को जहा का तहा रुद्ठ कर दिया 
गया, तो हमें खहसा यह सोचने को बाध्य होना पडता है कि 
गाति रोधक यह “स्थिति ” शक्ति क्या है ? फेंके हुए अस्त्र का 
अन्याश्र फेक कर रोध किया जा सकता है पर यह कल्पना अत्यन्त 
नवीन व अद्भुत हे कि गतिशील अख्र को तदलुरूप ब्रिना स्थूल 
सम्पर्क के गतिहीन कर विनष्ट करना भी सम्भव है। गति को 
स्थित करना केसे व क्‍यों सम्भव है? गति निरोधक शक्ति क्‍या 
सचमुच एक प्रथक शक्ति है ? या गति के अभाव को ही स्थिति 
कहकर ये छुटकारा पा लेने में सार है-ये प्रश्न आज बड़ा 
महस्त्र रखते हैं । 
जब गति के भिन्न २ प्रयोग करने का कौशल प्रयत्न साध्य 
हो चुका है एवं उसके विध्वशकारी या निर्माण सहायक परिणाम 
उत्पन्न करने में दम समथे दवोरद्दे हैं तो इस प्रश्न को विशेष अवकाश 
है कि निर्माण को “ स्थित ” रखने का ओेय दम विशिष्ट गति के 


| ६३ ॥ 


अभाव को ही हे अथवा स्थिति नामक सहायक शक्ति को 
स्वीकार करे | 
महावीर की यह मोलिक सूक असाधारण है इसको गति की 
तरह अ धघुनिक यात्रिक प्रयोग के लिये प्रयत्न साध्य कर लेने पर 
अद्भुत सम्भावनाओं का विस्तृत चेत्र मानव बुद्धि प्रमोद के लिये 
उन्मुक्त हो जायगा। आधुनिकतम विज्ञान की शोध अर के 
निर्माण सद्धात का निणंय करते हुये यह मानने को बाध्य होती जा 
रही हे कि अणु के परमागुओं को एक साथ सलग्न या सशिलए्र 
रखने की कोट अ।धारभूत नई शक्ति प्रेरणा होनी ही चाहिये | इस 
ओर इन लोगों की सूझक अभीतक मेसोन ( १७807 ) नामक 
नवाविप्कृत अण्वाश तक पहुची है, जिसे वैज्ञानिक यह श्रेय देने 
को तत्पर हुए हैं कि यही मेसोन नामक अण्वाश-मद्दावीर के चरम 
परमासु से शआाकार में बहुत बढ़ा द्दी शायद व्यवद्ारोपयोगी 
अग॒ुओं के 00.607), [१॥0000, 707॥700, (७7००7 श्रादि 
अशों को एक साथ आवद्ध करन या रखने मे समथे है। इस 
विवेचना से यह्द परिणाम तो निकात्ञा जा सक्ता है कि अण्वाशों को 
एक सूत्र में ( रूप विशेष या आकार विशेष में ) आबद्ध, सल्ग्न 
या सश्लिप्ट रखने में कोई सद्दायक ठत्त्व चादिये ही। भले दी वह 
तस्व अऱु की ही कोई शक्ति हो अथवा कोई प्रथक सत्ता द्वो। 
तदू विधयक विचार प्रेरणा के अभाष मे अथात्‌ स्थिति नियामक 
शक्ति की मान्यता के अभाव में उपलब्ध तत्तत्रों को उक्त प्राकृतिक 
कार्यो के सम्पादन का भेय देना आशिक युक्ति पूणे दे दी । 
महावीर यहीं पर अड़े थे ओर उन्होंने कहा था कि स्थिति, प्रथक 
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है तल है उसका कारये अन्य किपी तत्व द्वारा सम्मादित नहीं 
होता। उस स्थिति सहायक तत्व को अधम कट्ट कर उन्होंने तत्व 
'झलश्न में नई प्रेरणा को आश्रय दिया किन्तु दुर्भाग्य है कि सामान्य 
उल्लेख मात्र के, अन्य कोई विम्तत विवरण इस बारे में हमे नहीं 
'मिकतता | सामान्य चुद्धिगम्य न होने से किसी ज्ञान धारणा की 
उपपल्षा हमें शोभा नहीं देता | वैज्ञानकों व विचारकों को भारतीय 
संक्ृति की इस अद्भुत देन का समुचित आदर करना चाहिये, 
यह हमारा सानुनय अनुरोध है। 
पड द्रव्य की जैन रूपरेखा ये। ही टालन की वस्तु नहीं है । 
परिष्कृत युक्ति का सहारा ले जैन दशेन उसी भाव को द्रव्य मानने 
को तैयार हुआ हे जिसे अनिवाये कहे त्रिना सत्य व ज्यवहार की 
स्थापना नहीं हो सकती । तुलनात्मक मनन से यह निश्चांत निशेय 
दो संकना अस्वाभाविक नहीं है कि मूल शक्तियों की इससे सुन्दर 
'श्कष्ट व्याख्या आज तक तो नहीं को गई | जीव व जड़ वास्तव में 
भांवश्येक द्रव्य है जगत के समम्त दृश्य व अर्ेश्य रूप के निर्माण 
के लिये श्रेन्यथा जंगत्‌ का अस्तिस्व नहीं रहता। अबकाश देने 
बीलें आकाश को भी स्वतन्त्र द्रव्य मानना पड़ता दे। समस्त जीच 
'जड़े की निरंतर प्रवाहित अन्यावाध जीवन घारा को प्रमाणित करने 
' के लिये परिवतन स्वभावी-परिवर्तन वो गिनने वाले+काल को 
भाना हीं जायगा। अब रही दो शक्तियां “ गति ब स्थिति, गति 
तों प्रययक्ष है एवं आधुनिक विज्ञान द्वारा उसका वैशिष्ट्य किसी 


हद तक सात कीं पहुँ व के दायरे में आाचुका है और शियिति सब 
की जीव्रन धारणा ते नियसततां के लिये अआपेक्तित हे अन्यथा 
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विशिष्ट रूप में विशिष्ट नियत नियमानुसार पदार्थों का स्थायित्व 
ब व्यवहार सभव नहीं हो सकता । 

इन सब दृत्यों में अरखलित अटू्ट भावधारा के देतु शक 
मात्र जीव में ही भाव शक्ति का सचरण है, रूप रस गध रफपर्श 
आकाश काल गति स्थिति किसी में अनुभव करने की शक्ति 
नहीं है अत कोई भाव युक्त नहों कहा जा सकता | जीब ही 
भावना प्रवाही शक्ति के कारण सुख दुख का अनुभव करता है । 

खत यहो जीब कभी कर्ता, कभी भोक्ता, कभी नियंता 
बनाता है, जगत्‌ के स्व॒रूप को कभो किसो परिस्थिति में, वो 
कभी किसी संयोग मे, जड़ के साथ मिल कर बनाता है 
विधाडता है ओर त्रयी के अहूट नियम का मानों पालन करता 
हुआ भाव प्रवाह व काल भ्वादह्द के अनिवाय सीमाहौन क्रम के 
साथ अग्रसर होता चला ज्ञाता है | जोब को पुरुषार्थ सभवब 
अत्यंत व्यापक शक्तियों से सपन्‍न माना है महाबीर ने, किसी 
का बंधन इसे नहीं होता, सिवाय अपनी भावनाओं के बह 
क्रिस्ती के दबाव से दवता नहीं। भावनाएँ ही कुक कर जड़ाश्रित 
हो इसकी शक्तियों को सवतोमुखों बिकाश से रोक सकती हैं, 
उन भावनाओं को विचार शक्ति ( भाव शक्ति ) के सदुपयोग 
द्वारा उन्मुक्त कर चेतम से शक्तिमान व सब कुछ का नियंता 
बन सकता है / भद्दावीर की यह सिद्धांत व्यवस्था अत्यंत सुम्दर 
युक्ति से परिपूर्ण है । 

महावीर ने इसो युक्ति का आभ्रय ले यद्ध स्थिर किया कि 
गति व स्थिति सद्दायक २ शक्तियों को पथक २ तत्त्व मानने को 
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आवश्यकता है, जिनके सहारे जीव व जड को इस संसार का 
स्वरूप गढने बिगाइने अथवा बनाये रखने में सुविधा व 
हदायता सिले | गति रिथिति को इन दोनों पदार्थों का स्वभात्र 
मानकर व्यवद्दार की रचना करने का श्रय देने की अपेक्षा गति 
स्थिति को प्रथक द्रव्य स्वीकार करने की पद्धति श्रत्यत मौलिक 
व युक्ति पूरा है। 
आज़ विज्ञान प्रत्येक ब्यवद्वाय अर के निर्माण स्थायित्व 
वब्वंशादि के लिये >४ ७०७८६७ ?050५* नामक दो प्रथक शक्ति 
सपन्‍न . -9]050070५,. 700005, थै७078. '४0५४४१०॥१५, 
7?0809"075 आदि को हयाती को मानता है । यद्द विचारने का 
विषय दे कि इन शक्तियों की मूल धारणा धर्म अ धर्म नामक 
तत्वों में चिर स्थिर या स्थित कह्दी जा सकती है या नहीं । 
आज की परिभाषाश्रों में भले दही अ्रत्तरश' न मिलने के कारण 
इस देश की प्राचीन दार्शनिक व बवेज्ञानिक धारणाधझों स॑ 
अनभिज्ञ वेज्ञानिक उन प्राचौन तत्वोपदेशों को 'स्वीकृत न कर 
पाते हों या उन इल्लेखों से श्राज की मान्यता का सामजस्य 
स्थापित करने में उनको सेघा लडखड़ती या हिचाकिचाती हो 
पर मनन करने वाले मनीषि से यह सत्य तिरेद्दित नहीं रह 
सकंता कि प्रेरणा अथवा सद्दायता प्रदान करने वाली शक्तियों 
को प्रथक तत्व सानने कौ धारणा असाधारण बुद्धि विकाश का 
परिचायक है | 
यद्यपि उपरोक्त तुलना द्वारा घ्म अघम को 'र०ए३४४० एपे 
00ड0ं४० ०॥७720५ के ख्ाथ मिलाने का प्रयास हम नहीं कर 
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रहे हैं" फिर भी हमारा यह कथन अनगल प्रताप नहीं है कि 
शक्ति के द्वत स्वरूप की यह धारणा आज के विज्ञान की नथी 
शोध नहीं है | भारतीय संस्कृति को इस जैन शाखा ने सहस्रों 
वष पूर्व इस द्वात भाइ को स्थिर कर किया था | 

वास्तव में धर्म अधर्म तो दो आधारभूत शक्तियां हैं और 
३००४० ४० ए08070 ७॥० ९6६९ अगर के विशेष कार्य सम्पा- 
दनत्व मात्र की कथा कट्दते हें | विज्ञान के समत्त लब गति कौ 
तरद्द स्थिति का प्रश्न भी मल शक्ति के स्वरूप में आयगा तो 
इस विषय के जेन विवेचन से डसको बहुत बडी सहायता 
मिलेगी | 

षड़ द्रव्यों को इस तरह स्थापना कर महद्दाबीर आगे बढ़े 
एब उन्होंने इन सब द्रव्यों के प्राण स्वरूप जीव के उन्नति 
अवनति या विकाश हास या बन्धन मुक्ति के नाम पर जो 
असल्य उपदेश दिया है वह उसो सत्यान्वेषी युक्तिके सद्दारे 
स्थित द्वोने के कारण अजोड़ है 

अवनति या डन्‍नति का क्या क्रम है, किस कारण से 
भावनाओं में कालुष्य आता है व किससे रुकता अथवा 
#िस से चला जाता है, आदि प्रश्नावलियाँ भानों वृत्ताकार हो 
उस परम मेधावी के अटूट ज्ञान कोष के सन्प्रुख याचना करने 
लगीं । उक्तज्ञ विशाल पावेतोय श्रेणो से क्मश पिगल्लित होतो 
हुईं अतुल द्विमराशि, जिस प्रकार सइस्रों धाराओं में प्रस्तवित 
हो महानद का निर्माण करती हुई, समतल भूमि पर अस्खलित 
गति से अभ्रखर हो, समस्त क्षेत्र विक्षेत्रों को प्लाचित करती हुई 
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सर्वत्र आन॑न्द की सौम्य शोभा जिस तरह श्रसारित करने में 
समथ होती है। सहाबीर की अगाघ ज्ञान मेघा भी उसी तरह 
सत्य का विवेकपूर्ण विवेचन करने की और बढ़ती चली | ज्यों २ 
तत्कालीन जशिक्षासुओं की तास्विक प्रश्ममाला उनके सन्प्रुख 
उपस्थित दोने क्रम, वे समस्याओं को--उक्षकनों को सुलक।ते 
गये और डनके तास्विक सिद्ध/त का निर्माण होता गया । 

ओऔब की अन्तर भावनाओं के स्वरूप को यथावत्‌ समभने 
सममाने के लिये लेश्याओं का बर्तन किया | उन्होंने भावनाओं 
के विक्ृत या क्रमश. छुस्थिर होने वाल स्वरूप का बांध करने 
के लिये लेश्या विचार प्रणाली बडी श्रनमोल व तु है 

क्रमश अशुद्धतर भाव किस प्रकार बिशुद्ध होते हैं एव 
इच्छा अाकात्षा था वासना किस तरह परिवतित हो जीब को 
युक्ष अथवा अयुक्त परिस्थितियों की ओर ले जाती है व डस 
समय जंव का अन्तर व बाह्य व्यवहार केसा रहता है यह 
लेश्या द्वारा दपण के प्रतिबिंग की तरह, सहज ग्राध्ठ द्वो जाता 
है । लेश्या साहित्व अद्भुत है ओर इसे मनोॉभावों का माप 
यन्त्र कहा जा सकता है । 

दाशेनिक परिभाषाओं में इसका कोई विशेष स्थान न होते 
हुए भी तत्व विवेचन मे इसका महत्व अकिचित्कर नहीं है । 
कृष्ण से क्रमश, शुक्ल द्वोती हुई मनोवृत्तियों का उत्थान पतन, 
उत्कर्ण बिके केसे दोता है, यह समभने के लिये एबं तदनुसार 
सम्दुल कर अपनी हध्वेगासी प्रगति को अच्षुर्ण रखने के लिये 
मानव इस लेश्या प्रवचनसे अत्यत डपयोगी सुझाव लेसकता दै । 
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भद्टावीर द्वारा उपदिष्ट जीव को लाक्षशिक्र परिभाषा अतीष 
सुन्दर है - वे बोले - “जिस में उपयोग (शक्ति ) हो बह जीप 
कहा जा सकता है”? | लाख सिर पटकने पर भी विरोधी इस 
“उपयोग” को जीवातिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में खोज कर न पा 
सके । यही “उपयोग” जीब का भाष लक्षण है - जो अन्य द्र॒व्यों 
में नहीं होता । 


आपेक्षिक क्रियाशील द्वितीय द्रव्य जड़ मैं संश्लेषण 
विश्लेषण द्वारा अनेक बार ऐसी चेटााए दिखायी पड़ती हैं, नो 
मानों निभाव क्रिया से कुछ विशेष कोटि की हों, किंतु (बास्तव में) 
जड़ द्रव्य मे कहीं चेतत का “अलुभव ” नहीं पाया जाता-अत॑. 
उपयोग का नितात अभाव रहता है । 


प्र रणा पाने पर जढ, जीव की सी क्रियाएं" करता हे ओर 
जीव जड्ड के साथ व्यवहार में मिलकर समस्त सृष्टि की रचना भी 
करता है; फिर भी ये दोनो एंक दूसरे से भिन्न हैं एक जड़ में कभी 
उपयोग शान्ति का प्रादुर्भाष नहीं होता बह रूत्य निश्चात हे । 
अआकाश,काल,धम, अधमे द्वव्य स्वतः या परत. करैयाशील न होने 
के कारण उपयोग शक्ति से वचित हों तो यह स्वाभाविक ही दे | 

. “उपयोग” जीव के मन का निर्माण करता हैं, सुख दुख का 
अनुभव, इषप्टानि४ का भाव सूक्ष्मतम देहधारी जीषों में भौ होता 
है थह कथन, महावीर आज की यत्र परिक्ता के सह्तों वर्ष पूजे 
कद्द गये थे और महाबीर, द्वी क्‍या भारतीय संरूंति के अन्य 
निर्माताओं ने भी मुक्त कंठ से इस सिद्धांत को स्त्रीकार किया हैं। 
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पर उपयोग शब्द द्वारा सब सुन्दर स्पष्टप्राह्म सिद्धांत पद्धति का 
बोध कराने वाले महावीर ही थे । 


वास्तव में चेतन व जड़ में यहीं पार्थक्य टै-जड इस उपयोग 
को कभी कहीं नहीं पा सका है। युक्त याश्रयी विज्ञान के सन्मुख 
भारतीय दर्शनों का यद्दी उद्घोष है कि चेतन व जड़ को एक मान 
कर अथवा जड़ को सूक्ष्म स्थिति में चेतन स्वरूप “शक्ति” का अश 
मानकर वे जो भाव-अनुभव-उपयोगादि चेतन गुणों का स्वथा 
निराकरण करने का झद्वत है, यह उचित नहीं, किन्तु यह धारणा 
तद्विषयक अल्प बोध के कारण आतिपूर हे । 


पाश्चात्य धर्मोी' की धारणा मे कभी बिचार की सूच्स बाते 
आयी द्वी न थीं यह उनके सामान्य कोटि के प्रवचनों से ही स्पष्ट 
हो जाता है। सामान्य फोटि की नैतिक धाराओं के अतिरिक्त उनके 
धाम्मिक साहित्य में और कोई बुद्धि विकाश दृष्टिगोचर नहीं होता । 
अत उनको न तो कोई बात समझ्कतानी है न कुछ सुनना है - वे 
चेतन व जड़ की परिभाषाओं को भी नहीं सममते । 


पर, विज्ञान से हमारा सानुनय अनुरोध दे कि भोतिक विकास 
के साथ साथ भाव विकास के ज्षेत्र मे भी पदापण करें तथा 
भावानुसंधानों से उपलब्ध होने वाली अदभुत, अनोखी, 
अबिनश्वर सी विभूतियों को भी इस काल के लिये मानव सुलभ 
बनालें । भारतीय भाव वैज्लानिकों ने यह कार्य अपने समय से 
विशिष्टता के साथ सम्पादित किया था, यद्द प्रमाणित है । आज 
जिनका समय है वे भौतिक निमाण या ध्वश तक ही विकास क्रम 


( ७१ ) 


की सीमित न रखें बल्कि भाव क्षेत्र में भी आगे बढें, यह मानवता 
का ओर विशेष कर भारतीयों का संकेत है । 

जैन न्याय स्वतः कितना परिपूर्ण दे यह तो उसका अध्ययन 
करने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों को दी विदित हो सकता है पर 
प्रसक्ष वश यहा इतना कहना अनुचित नहीं, कि युक्ति व सत्य का 
आश्रय लेने में यहा भी जैन ऋषियों ने मानों सब से होड़ लगाई 
है। जैन नयों का वणणन व विवेचन व उनकी परिभाषाओं की 
शेली कितनी तल सपर्शी है, यह नेयायिक्रों से अविदित नहीं है । 
न्याय की व्यात्या या व्यवस्था करने समय जेन मेधाबियों ने कभी 
ज्ञान व सत्य से द्वेष व ईपा नदों की बल्कि अन्य विचारकों व 
सिद्धातों के सत्योल्लेखों को यथावत्‌ यथास्थान स्वीकार किया । 
सत्य को स्वीकार करने की यही विशेषता जैन के समन्वय सिद्धांत 
का प्रधान कारण हे । 

जैन नयों का प्रयोग कर सामाजिक व्यवद्वार, ब्रोद्धिक ज्ञान व 
भौतिक अथवा भावात्मक वेज्ञानिक शोध मे अप्रगति की जा 
सकती है, यह विज्ञों से अकिदित नहीं है । 

साख्य, बौद्ध आदि अन्य न्याय व्यवस्थाओं के सन्‍्मुख जैन 
न्याय का मस्तक गयवेके साथ ऊँचा उठ सकता दे एवं अनेकाशों में 
तो थुक्ति प्रखरता के कारण सब को पीछे छोड कर उत्तु ग शिखर 
की भाँति अत्यन्त उन्नत व विशाल हो वह सत्य के मे को भेद 
करने में समर्थ हो सका है। नेगम संग्रदादि अनेक भेदों से पूर्ण 
अत्यन्त व्यवद्ारोपयोगी इस न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवरण 
करने का अवकाश यहा नहीं हैं पर इस न्याय व्यवस्था को मैतिक 


( ७२ ) 


वे भावात्मक ( आध्यात्मिक ) शोध के लिये प्रयोग में लाना 
चाहिये-इतना अनुरोध मात्र कर हम विराम लेते हैं । 

“निक्षेप'' जैन सिद्धात का अद्भुत रतन है | नाम, स्थापना, 
द्रव्य व भाब-परिक्षा के समान, किसी भी पदार्थ को अथवा उसके 
गुण पर्याय-नैसर्गिक व व्यवद्वारिक रूप को समझने धारण करने 
पथ स्पष्ट करने में ओर कोई अन्य प्रणाली सफल नहीं हो सकती । 

निक्षेप समस्त ज्ञान की मानो कुछ्ी है | इसके द्वारा पदाथे के 
याथाथ्ये को सम्यग्‌ उपलब्ध किया जा सकता है। किसी अन्य 
सिद्धात ने इस तरह की काई व्यवस्था नहीं सोची । पदार्थ का नाम, 
उसका बाह्य रूप उसके द्र॒व्य्त की प्रामाशिऊता एवं उसके गुण 
का स्वभाव-स्वरूप इन चार वातों के दायरे से परे कुदड् नहीं रह 
जाता ( पदाथे में ) एक भी प्रश्न का उत्तर यदि ना में मिलता है 
तो पदाथे के अस्तित्व में शद्भा की जा सकती है | 

क्या वैज्ञानिक निर्शया अथवा आव्यात्मिक तस्वों या सामान्य 
व्यवह्यारोपयेगी धारणाओ-समी के लिये ता यह “ निक्षप ” 
परिक्षा मन्त्र है। निज्षेप के वेशिष्टय व उपयेग की ओर किसी का 
आवश्यक ध्यान नहीं गया हे | पुराकाल मे अन्य दर्शनों को वो 
गेन दशेन की कटु श्रालोचना करने ही से विराम नहीं मिलता था, 
अतः थे जन दशन के गुणों से परिचित दोन॑ का अवकास कैसे 
पाते किंतु दुख है कि आज भी इस द्रव्य परिक्षा के मन्त्र से यहा 
के वेश्ञानिक अथबा दाश्शनिक अनमिज्ञ हैं। पाश्चात्य चैज्ञानिको 
की तरह इस ठरह के बीज मत्रो का व्यवद्ार में प्रयोग कर 
शोबानुसघानादि द्वारा ज्ञान के क्षेत्र को यहाँ के मानव के लिये भी 
उपयेगी बनाना चाहिये-यद्द ये दी उद्य देने कौ बात नहीं है । 


( छ््दे ) 


प्रमाण व॑ तय से झञान होता है - कितना गूढ़ बीज मन्त्र है 
यह, और कितना स्पष्ट उल्लेख | प्रमाण की परिभाषा करते 
हुये किसो जैन ऋषि का यह अमोघ वाक्य “ अमभिन्‍्नंतु- 
ज्ञाममालोच्यने प्रमा ” इस जगत के झञान विज्ञान के साथ सदा 
जीवित १हेगा । 

ज्ञान को स्थायी अविसम्गरी, निश्नात, स्पष्ट, उपयोगी एव 
उपकारी बनाने के लिये ज्ञान के साधनों का वर्णन अत्यन्त 
सुन्दर है इस सिद्धान्त में। किसी ऋषि ने दो सहस्त्न वर्ष पूर्ण 
कहा-“ निदे ष, स्वासित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति व विधान 
तथा सन्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव थ 
अल्पब्रहुत्व द्वारा क्षान की स्पष्टता व उपयोगिता कलक डठती है 
आर मानव अपने अतीत के मोह एब अम भरे आबरण से 
उम्मुक्त हो अनागत को आतोक मय कर खकता है ।'' 

ज्ञान को सोम्य द साथक बनाने के लिये इन अ्ण्थाकियों का 


कया महत्व है, यह बिचारक स्वमं॑ समझ सकते हैं | क्‍या इस 
तरद् की सुक्म पद्धति किसो भी अन्य साहित्य में कही देखने 


में आई? क्या हम इन विशिष्ट विवरणों से कोई लाभ नहीं 
इठा सकते ? क्‍या ये सब यातें किसी घ्ुग्ध के अनरगंक प्रलाप 
की तरद यों दी विस्मृत्त किये जाने योग्य हैं ? क्‍या किसी को भी 
इम्र में सार नहों दिखाई देता ? प्रत्येक भारतीय के सामने 
सानवता मिनिमेष टष्टि ले देख रही है कि वह इन सन्‍्त्रों को 
निररेश्य व अमुपयुक्त रख कर म्रों दी नष्ट होने देता है या 
इनका दपयोग कर ह्ान के केश को विकसित करवा है । 


( ७४४ ) 


आरतीय, स्रढसों बर्षों करा उपेड्ला काल विता चुका ओर उसे 
भरपुर प्लझ्ा मिल चुकी | अब भी क्‍या उसी अनिश्चित, झर्थिर 
यू ऋात प्र का अनुसमन करने की साध वहीं ययी, ऋब ओर 
कौतसी तारकोय यरलतया बाकी रह गय्ौ है ” 

जैन शान व्यवस्था बड़ी विशिष्ट कोटि की दवैन्‍्मढ़ि अति 
झवधि मन पर्याय की वेज्ञानिक रीति से व्याख्या की आय तो 
उसकी गहराई निस्जर रठती है। प्रमाण के प्रत्मत्ष प्ररोष्त सूछ 
भेद में सूब कुछ आा जाता है, एबं नेसित्तिक अथनज्रा सायोगिक 
पराभ्नत्री आन को परोत्ष की कोटि भें रखते को पिधि अत्यन्त 
डकय कोटि के मनन अऋा परिणाम है| 

अनन्‍्द दार्शनिक व्यवस्थाओं ने भत्यक्ष परोक्ष का विभाग 
करते समय कई छघार भूलें को हैं, तरभसी तो परिणशास स्वरूप 
किसी परात्रज्लम्यी बोध को कन्नो प्रत्यक्ष कह शिया ग़या दै * 
लो दृष्टि परोक्त को परोक्ष ज्ञान कइ बेठे हैं कोई । क्रितु जन 
झान धारणा कमी चम्र चक्ष प्र निभेर नहीं रही, कसने क्रो 
झंतर भाषों पर भेद को आश्रित किया, तभी उच्चक्री श्री ज्ञान 
खिघेचन को लिस लता किसी अन्य सिद्धाल में नहीं पायी जाती । 

सहि के इन्द्रिय अनिद्रिंय के ऊपरात अवभइ इृहा, अश्ञाय 
व धारणा एबं इनके भी अति सूक्ष्म अवातर भेदों का मनन 
कहरले से कितना शहरा बोध सुमम्य हो उठता है। अथात्‌ मति 
हारा भाप्त हो ने याले ज्ञान के सेकड़ों मेद तो यही हो गये, ऋूदि 
इनका बर्शीकरश कर व्वद्धार में इनका अ्रयोग छिया काब सो 
मआनप बुद्धि कितनी प्रखर होसकती दे यह अभोचर नहीं रहला । 


( हैं. ) 


आय का स्वरूप भ्र ज्यजञन ारा होने ताज़ा कग्रफ सश्रपुत्र 
विचार के वलएपशी सिद्धात हैं । बन हो जन प्रहिभाण परे 
'"जोइन्द्रिय” कष्या गया है | इन्द्रियों के पढ़े होने प्रर श्वी मन 
आत्मा का विशिष्ट शक्ति सम्पन्न बाह्य प्रदृ्चियों के खकिग्रे क्र 
प्रधान जाब्यम-सापन है । 

श्रुवज्ञान को मति पूथंक माना है जेनों ने । कृपवान प्रदाश्रों 
( सूक्ष्ख व स्थुल बड़ ) को मदर करने बाले विशिष्ट क्ञान अवधि 
को व्यवस्था अनोखी वस्तु है। प्लाधारणत: झन्ग्र स्लिद्धान्त 
व्यश्नस्याओं में रूमबान पदार्थों को प्रश्ण काने के लिये 
अधिकाश, चत्तु को हो माध्यम माना गया है, पर ज्लेन संरूछति 
ग्रह्मां रुकी नहीं इसका सदा यद्दी कद्दता रहा कि नेक्षों को पहुंच 
ऋत्यल्प है। नेत्र बाह्य साथन भाज़ हैं, आम हें कल्ल नहीं एच 
आड़ मे रहे हुये पदाथ का ज्ञान उससे होता नहीं, अदः प्रत्यक्ष 
या परोक्त में रह्टे हुये रूबान पदाथ को ग्रहण करने के लिये 
अन्तर विचार से सम्बन्ध रखने वात्ना कोई अस्प्र सूक्स सागे 
होना ही चाहिये । 

यह पइले ह्टदी कद्दा जा चुका है कि सूर्ुम से सूच्मतर 
बनोकआान्नों द्वारा सूज्म से सइमतर ऋतश' सूर्मवस अग्युरकंघ 
आधा होते हँं। स्थल इंद्रियॉपयोगी अझुहझों की अपेक्षा 
सूज्षम्ारु स्कृब विरोष शक्ति सन्पन्‍्त्र होते दें व निर्माण ध्वंश 
के काम छारखों का रहस्य इन्हीं में छिपा रदृत्य है। इन्हों 
सूर्म अर परआयु स्कंपों को को ह्यूत स्कंप्रों (शायसान- 
भरक्षुमाद् व्यवढ्ाश् पदों ) के लिमाशा के कारण स्वरूप हैं, 


( #६ कै 


प्रदश करते वाले अन्तर विचाराश्रयी ज्ञान को अवधि को संज्ञा 
दी गयी है, शेन परिभाषा में । 

यद्यपि आधुनिक विज्ञान को सक्ष्म अणु स्वृधों को यत्रों 
द्वारा ग्रहण करने की पद्धति अवधि बोध का दोतक नहीं कही 
जा सकती, फिर भी चत्न से परे के सक्ष्म पदार्थों कों प्रहण 
करने की किया ऐन्द्रिक-प्रणाल्ती से भिन्न है एवं अन्तर विचार 
स्‍तर से प्राप्त होने वाले किसी अनोखे बोध का परिच्चथ देसी है 
इसे अमान्य नहीं कर सकता कोई । 

इस इतना तो दावे के साथ कद्द सकते हैं. कि रूपवान सदम 
तसवों का बोध करने की पद्धति सामान्य इद्रिय या तदूविषयक 
मनोग्राह्य बोध से बुछ परे की बस्तु है- यह निर्णय इमसे 
अशात्‌ न था। अवधि बोध द्वारा कायकारी होने वाले अनेक 
अदभुत कारनासों के वर्णन हमे कथा साहित्य में मिलते हैं। 
जिनको, आज़ दम हमारे प्रयोगशाल्रों फे अभाव में, यद्यपि 
प्रत्यक्ष तथा प्रमाणित करने में समर्थ नहीं द्ोते, तो भी उनके 
महत्त्व को यों दी भुला देने या खा देने को जी तत्पर 
नहीं होता | 

विचार अतर मन कौ क्रिया है। जैन सिद्धांत यह स्थिर कर 
चुका है कि पराश्रित मन की प्रत्येक क्रिया से स्पदन पैदा होते 
हैं, एवं उन स्पंदनों द्वारा तद्थोग्य सृक्म' अगु-परमाणुओं का 
प्रहण साथक होता है। अणु परमाणु पोदेगलिक हैं अतः 
रूपवान हैं, यह ध्यात में रखने योग्य बात है यहा। प्रत्येक 
ऊ्लीव मन द्वारा ( इंद्रियों द्वारा भी) अनत सूच्षमण अश्‌-- 
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परमाणुओं का निरन्तर प्रदण व त्याग करता रदता है, पर विचार 
परिष्कृति या विचार स्वातन्त्रय के अभाव मे वह इस प्रदण-त्याग 
की किया से स्वेथा अनभिन्न होने के कारण, उसके द्वारा होने 
बाले अस्तर परिवर्तन को समर नहीं पाता व केषल स्थृत्न व्यवद्ार 
के पाश में फँसा रहकर इन्द्रिय प्राह्म अवयवो के आदान प्रदान सें 
दी व्यस्त व मस्त रहता दै। 

विचार शोध की सद्यायता से यद्द सूक्ष आवागमन बोध- 
सुलभ हो सकता है-यही बोध है जैन परिभाषा में उल्लखित 
अवधि । इसी विचार शोध का यात्रिक सस्करण कर मानव सूच्तम 
अरुस्कधों को प्रदरण करने में समथे होने वाली वस्तुओं का निर्माण 
करे तो अवधि-छसुलभ बोध के समान परिणामों की आशा की जा 
सकती द्वे-कुछ सूक्ष्म यन्त्रों के आविष्कार से आज यह प्रमाणित 
भी द्वोगया दे । 

गहरे विचार से देखा ज्ञाय तो यह सिद्ध द्वोता है कि यन्त्र 
सम्भव -प्रयोग अथवा क्रियायें मति अति का ही विषय है पर 
साथ २ यद्द भी मानना पडता है कि विचार की अन्तर ,विकसित 
धारा को, जिसके प्रवाह को भवधि कद्दा गया है, प्रमाणित करने 
बाली सूक्ष्म यन्त्र क्रियायें मति श्रति से कुछ परे की हे। 

अवधि को प्रत्यज्ञ छ्वान की कोटि में रखा गया है। 
प्रत्यक्ष का सम्बन्ध उस बोध से है जो आत्मा-चेतन जीव की 
अपनी प्रेरणा से उत्पन्न हो, जिसकी उपलब्धि में पर पदा् कारण 
न हो । द्वालांकि पर की सबेथा अनपेक्षा से उतपन्‍्न ज्ञान की श्रेणी 
ओर आगे की वस्तु हे पर उसके पू्वे की तन्निकट व्यवस्यिति का 
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जीतक दे अवधि | अवधि इस दृष्टि-कोएण से अत्यल्थपरी्ँंय कीं 
अंपेंज्ञा रखता है अतः: उसझि साथ आधुनिक वैज्ञॉनिक गर्वेषेलशाओं 
का संवंधा सामझस्य स्वीकार करने को हम डंथंत होना नहीं 
चंहँते लेकिंग यह भी अंस्वीकार करते नहीं वंनतां कि अनैंक 
स्र्म सैज्ञानिक उपलब्धियां मति अति से कहीं अधिक दूर कौ हैं । 

जैन सिद्धांत हमें यहा भी सद्दायता करता है एवं उसका एक 
अन्ये विंभोीग जो अवधि का समेक्रत्ष हैं, परिभाषां से अँंछूता 
नहीँ रहा, उसे कंदां गया विभग | अंबधि की उससे हर बात॑ में 
संमानता सी है. भेद है तो केवल दिशा का एक भाव शुद्धि का 
परिचांयंक है तो दूसरा व्यवद्वारोपयोगी' प्रयोंगादि संभव प्रक्रिया 
शुद्धि का बोध कराता हैं | अंबंधि' पथिक आत्म स्वार्त्य' को 
अनुशररों करता दे तो विभंगन्वेषी स॒रैम शक्तियों को अमन्वेष॑र्क 
हो अपरिमेय परिवतेन उत्पन्न करने की ओर बढ़ता है । 

इसी यत्र सभव ? यत्र क्रिया में परिणत करने लायक 
विभग की कई चेष्टाओं का आधुनिक सूच्म बैद्युतिक यत्रों के 
साथ संतुज्ञन किया जा सकता है । राडर का आविष्कार क्षेत्रावधि 
को स भावना सूचित करता है तो टेलीवीजन रूपवान पदार्थों के 
दूरात्‌ प्रदण को साथंक करता है। इस तरह अन्य सूच्म अर 
परमारणुओं के यात्रिक प्रहण द्वारा जो रूपचान पदार्थों में पर्रिघतन 
किये जाते हैं बे विभंग ज्ञान के यत्र प्रयोग का परिणाम कटे जा 
संकतें हैं। जैंन ऋषियों द्वारा वर्णित ज्ञ न की यह सूरंस प्रक्रियो 


आज के वैज्ञानिक बोध के बीज मन्त्र के समान है. तथा छसकेी 
पहुँय॑ ऑप्यन्त व्यापक मानी गयी है । 
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ऊपर कंद्रा जा चुका हैं कि मनोभाष॑नरा ओं से आकाश क्षेत्र से 
स्पैँदन पैदा होते हैं | इन स्पंदनों से ( जो वरंतुतः पुद गर्लो मं दोते 
हैं) आत्मा अंने$ प्रकार के, भावी क्रिया के अनुरूप सूंर्ंभ भगु 
परम'रा रकधों को अदा करता है इस प्रंहृण से शी परिणाम अंग 
रकंधों पर पढ़ते हैं एवं व्यवद्वार में जो परिवर्तन होते हैं वें तो 
हुए अवधि का विषय, पर अनोभावों में जो प्रतिक्रियों! उत्पश्त 
होती है क्योंकि मन अवधि के पहुँच से परे को वस्तु है । 

मंनो भावनाएं जड़ के समान, रूप घारण नहीं करतीं-डनकों 
संवरूप विशिष्ट कोटि का होता है। मतोमावताएँ सूक्ष्मतम चिर्तन 
क्रिया की जननी हैं। चिंतन क्रिया के पूर्व मतप्राशंग मैं अति 
सूदम स्पदनों का प्रादुर्भाव होता है । व्यवद्वारोग्रोगी चिंतन वें 
इस अंतर चिंतन में बहुत भेद दे । ह 

अंतर चिंतन के पूर्व मनोभावों में होने बल्नि संदेने विश 
प्रकार का आकार धारण करते हैं, वरतुत यह आर चर्वप्राह् 
श्राकार के सई॑श नहीं होता । यंद आकार मनोगंत भाँवों' को 
श्रनुशरण करने वाली वाह्म प्रवृ तियों का पूर्व रूप हैं । चैंवी के 
अत्यत सन्निकट रहने वाला यह मतोभावों का स्पंदर्न अं उर्तका' 
आकार ! यंत्र बोध के लिए विरोर शुद्ध परिशेति कौ अपत्ता 
रखंते हैं। जेन सिंद्वांत ने इस तरह के बोध की फिशिंट प्रक्रिया की 
मन पयोय झञान कहा है | इस शान को विषय ज़िनता सँकस हैं 
उतना ही मंनोभुग्ध॑कारी दे । 

शाम की परिभाषा करते समय किये। गया विश्टेत विवेचर्स 
अँत्यत आकर्षक है. एवं बुद्धि प्रागर्ंय' को प्रंगाएँ फॉर को 
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परिचायक है। इस विवेचन से मानसिक शक्तियों के विकास की 
शिक्षा प्रदण कर अग॒ति की ज्ञा सकती दे तथा ज्ञान पौैथ्ध पर और 
भी हुठगति से चला जा सकता दै। भौतिक विज्ञाव की उन्नति _ 
में घिकास के ये साधन सहायक हो सकते हैं साथ २ इनके 
उपयोग से आध्यात्मिक या भाव विज्ञान के प्रसार द्वारा मानव 
उल्ठ खलताओं पर प्रतिबंध लगा सकता दे । 

स्थादृबाद जेन सिद्धात का मुख्य स्तभ है। इस को सममने 
के लिये की गयी सप्तमगी की रचना ज्ञान विकास का ही 
परिणाम दे । वस्तु एक धर्मात्मक ही न द्ोकर अनेक धमात्माक है । 
एक ही समय में भिन्न २ दृष्टिकोण से मिन्‍न २ धर्मों का अस्तित्व 
प्रधान अथवा गौण रूप वस्तु में से विद्यमान रहता दे | एक 
पदार्थ किसी रूप से अथवा अपेक्षा से अस्तित्व वाचरी है तो 
दूसरी अपेक्षा से वह नहीं भी है. पदाथे के धर्म वक्तव्य भी द्वोते 
है, नहीं भी होते हैं, - इन चार धारणाओ को कहीं आपस मे 
मिला कर तो कहीं बाद देकर सप्तमगी को रचना हुई है । हमारे 
देश कौ सरकृति का यद परम मंत्र आज योही पुस्तकों की पश््तियों 
में ही आवृत्त पड़ा है ! 

व्यबहार ब ह्वान के विकास के लिये इसका किस प्रकार प्रयोग 
करें यह हमें विदित नेहीं। इसीलिये पाश्यात्य शिक्षा प्रेमी इसमें 
का करते हैं कि भारतीय तत्वज्ञान का अधिकाश प्रकृत व्यवद्वार 
के लिये अनुपयुक्त हे | यह भ्राति तभी दूर हो सकती है जब 
मेघाबी इन ज्ञान बीजों को उपयुक्त मानसिक क्षेत्रों में बो कर उत्तम 
* फ़क्ष उपज़ाने का प्रयत्न करे एब भावी संतति को इसका आस्वादन 
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करा इनकी भी इस ओर आकषित करें ताकि समस्त सानव 
समाज हमारे विकास की सोम्यता से लाभ उठा सके | 

हम कई बार कह चुके हैं कि जैन सस्कृति की वादिका मे 
पल्‍लवित ज्ञान पुष्पों की सल्णा इतनी अधिक है कि एक २ के 
रूप गुण का वर्ण करते के लिग्रे 7थक र प्रथ की आवश्यकता है, 
हम तो इस सकुचित परिधि में डल्लेख मात्र कर सकते हँ-- 
बह भी इने गिने इमारो दृष्टि से उपयोगी रत्नों मात्र का । 

हम तो आज जेनियों का अपेक्षा जेनेतरों से प्राथना करते 
हैं कि वे इस ज्ञान कुज फे सोरभ को जद्दा का तह्दा पड़े २ शुष्क 
न दो जाने दे, बल्कि स्निग्ध मथर वायु के प्रवाह को इस ओर 
आकर्षित कर समत्त मानव गगन को इस परिमल्न के प्रसार 
द्वारा परिव्याप्त करदे ताकि भारतीयता का वेशिष्टय पुन जाग 
डठे एवं सानव से सानव का पारस्परिक ठेष व तदू जन्य 
कालुष्य लुप्त दो सव के जोबन को सुखी व सौम्य बना दें । 

जैनानुयायियों की अकमण्यता एवं रूढिग्रात्त गाढ निद्रा को 
देख मुझे यद्द आशा नहीं कि वे कुछ कर घर सकेग । निकट 
भविष्य में उनकी मुर्छा दूर होती नहीं दिखायी देती, उन्‍हें तो 
अभी सामान्य श्रेणी के मुग्ध सुलभ उपाख्यानों व प्रत्नार्पों से 
अवकाश नहीं मिलता वे कहां से सत्य व तत्व के विशिष्टान्वेष 
की ओर टदृष्टिपात करें । 

पर आज स्वातंत्रय प्राप्ति ने हमारे बंशनों को दूर कर 
दिया है, हम अब पुन विकाश् पथ की ओर द्रतगति से अप्र सर 
होने को मुक्त हैं | कोई बाह्य बाधा इमें अब अर्थिर नहीं कर 
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सकती | श्रेत अन्य दारीनिक सिद्धान्तों के उपयोगी तत्व 
विवेचनों के साथ २ जैन तत्वानुसंघान पद्धति को भी डचित 
भान मिलना चाहिये | 

भाव चिंतन में जैन सरकृति की प्रगति सर्वा् रही है, ओर 
यहा भी उन्होंने युक्ति का आश्रय नईी छोड़ा-यह उसकी 
विशेषता है। औपशमिक व क्षाबिकदि साथ २ ओदयिक व॑ 
पारिमाणिक आदि भावों का वर्गीकरण कितना सुन्दर है यह 
विज्ञ दी समझ सकता है। चित्त वृत्तियां चाहे सुखान्बेषी हो या 
दुखोन्वेषी उनमें प्रेरणा तो रदहतो दे ( इच्छा करके कोई मी 
दुख को अहण नहीं करता कितु परिस्थितियां दुख भीं लातीं हैं 
इन प्रेणाओ के सम्पर्क में आने वाले को कष्ट अथवा आराम 
मिलता है। विकास का क्रस यों है.- 

“सासारिक बोध डपलठघ कर मानव पर दुख से भ्राप्त होने 
वाले सख्को देय मान जब उ सका परित्याग कर॑नेको ड्यत होता 
है तो उसके विचार व्यवहार में विशेष प्रकार कौ सोम्यता व 
प्रोदुता आती है ओर परिणामत. वह उपस्थित परिस्थितियों के 
कार्य कारण का अनुमान करने का श्रयंत्न भरता दै। यही 
प्रारम्भ होताहै उसका अज्ञात अनंतके कक्षको भेदने का प्रयास ! 

“प्रेरणाय भौतिक परिस्थितियों को समझने कौ ओर सबे 
प्रथम बढती हैं, तदुपरात वस्तुओं के निर्माण, स्थिति ब ध्वंश 
के कारणों का अनुसंघान किया जाता है तथा समय सुयोग 
पाकर न निर्माण की ओर भी अग्रसर होने का अवसर आता 
है। इस तरद भौतिक उन्नति को ओर जातें हुये अद्दां कददी 


( छठे ) 


उसको मन तंत्री अपने रव स्वरूप को हृद्यगम करने की और 
तत्पर होतो दैतो उसके व्यवद्दार क विचार की दिशा बदल 
जाती है| बह अपने आदि अन्त को सोचने समभने के लिये 
बत्सुक दो उठता है| 

“भाबों को श्रनिश्चितता उसको सब प्रथम अपने भूत को 
सममभलते के लिये उत्साहित करतोहै, जड़ाप्मक पदार्थों के माध्यम 
से अपने आप को जानने का जब सुयोग नहीं मिलता तो व्यक्ति 
अपने अन्तर भावों की शोध फरता है ताकि अपने यथार्थ 
स्वरूप का दिग्दशन कर सके | भांव उसके अपने होते हैं चाहे 
थे स्वकोय हों अथवा पर प्रभावोत्पन्न हों, अतीत के भावों कौ 
पू जीभूत स्मृति डसके समस्त में परिव्याप्त रहती है। बद एक २ 
कर अपने रदीयमान भाषों के आधार पर समस्त भाव समूहों 
का पर्यवेक्षण करता है। ऐसे अन्तर पर्यवरुण फे समय उसकी 
इच्छायें बाह्य॑ भोगों ( प्रवृत्तियों ) से कभो कुछ बिरक्त हो कभी 
कुछ विमुल दोतो कभी कुछ उद्विग्न दी, उसको अन्तर परिशुद्धि 
के लिये उत्साहित करती हैं । इन अवस्थाओं मे कोई 
ओपशमिक हैं तो कोई क्षयोपशमिक तो कोई विशेष परिशुद्धि 
होने फे कारण क्यायिक, ओदयिफ व पारिणाभिक भाष तः 
सदा सामान्य रूप से प्रत्येक संसारासक्त ज्ीब को संपूर्णतया 
आवृत्त कर आंवागसन करते दवी रहते हैं” । 

उपरोक्त पॉच भावों का हम घिशेष स्पष्टीकरण क्या करें, 
इनके बोध द्वारा जीब को अपनी अंतर परिशुद्धि में बहुत सहा- 
यता मिल सकती द यद निस्संदेश है। अपने अन्तर के स्वरूप 
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का, विचार धाराओं के प्रवाह का एव भावनाओं के क्रम का 
ज्ञान प्राप्त कर जीव युक्त उपायो द्वारा बेपरीत्य का भ्रक्तालन 
करने समथ हो सकता है | इस अन्तर पयरवेक्षण से चेतन का! 
वास्तविक स्वरूप दपणश के प्रतिबिब कौ तरह भलकने क्षगता है 
एवं मनीशी बुख व टुख के कारणों का ठीक २ अनुमान 
क्षगा लेता है। 
मेघाची यह भी जान लेता है कि परिस्थितियों का दासत्व 
क्‍यों व कैसे मन के व्यामोह द्वारा आत्मा को इतस्तत , द्विग्न 
दो भ्रमण करने को बाब्य करता दै। ससार को अनिश्चिवता 
सारिथरता, भावी की अज्ञानता अपने अननुकूल होने वाले 
पदार्थों के परिवतन आदि से जो विक्षेप उत्पन्न द्वोता है बह भी 
डसके नियन्त्रण में आ जाता है । कॉन सा भाव किस्र कोटि का 
है एवं उसके द्वारा केसी और फ्रितनी अशाति मन को घर लेगी 
यह सहज में ही अनुमेय दवा व्ठता है। क्रश मन का व 
परिस्थितियों का नियस्थण, मानव के अपने हाथ में आ जाताहै, 
परोक्ष कौ या दूर की या अज्ञात की सज्ञा लुप्त द्वोती चलौ जाती 
है, एव उदीयमान ज्ञानालोक समस्त द्रव्यों व भावों के शक्ति 
सामध्य व परिबतंत को दृष्तामलकवत्त्‌ स्पष्ट बोध्य कर देता है, 
ताकि निश्चिन्त, मि शक निराबाघ, निरुद्टिग्न चित से वह चेतन 
को नित्यानन्द श्रोत्तस्विनी से निष्कन्टक शाति पीयूषका पान 
करता रहे ! 
जैन तत्वधारा ने क्षीव के उन्नति ऋम ((.४ ७४६3 ०७० ६3607 ५») 
को आज से सदरत्नों बप पूर्च अपने दह्ञ से स्वीकार कर जिया 
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था एवं उसकी यह मान्यता पाश्चात्य वेज्ञानि्कों की तरह केवल 
मात्र शारीरिक परित्थितियों को लेकर ही सीमित न थी, बल्कि 
भाज विकास को मुख्याधार समान कर तदनुरूप शरीर धारण 
करने के सिद्धान्त को बह निश्चित कर चुका था। सूच्मातिसूक्ष्म 
देहधारी जीव किस तरद्द परिस्थितियों की चपेट सवा भाव 
परिष्कृत्यानुसार एक इन्द्रिय से पच इन्द्रिय पूर्ण शरीर को 
प्राप्त करता हुआ सामान्य सन शक्ति से विशेष विचार शक्ति 
को उपलब्ध करता है एवं अत में म'नव देह व रुत्तम सस्कार 
जन्य छन्नत विकास बोध द्वारा वर्तमान से भूत का अनुमान कर 
भविष्य को स्थिर करने की योग्यता प्राप्त कर अज्ञानांधकार 
को भेद चेतन के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करता है, यद्द उल्लेख 
अद्वितीय है जेन साहित्य में । 

वैज्ञानिक परिभाषाओं से इस विवरण की युक्ति पू् धारा 
बहुत मिलतो है ओर आश्चय होता है दमें यद्द देखकर कि यत्र 
सुलभ सुविधाओं के अभाव मे केस वे मनीषी इस विषय के 
सत्य के इतने निकट पहुच पाये | 

देह निर्माण के रहस्य को स्पष्ट करने के लिये जेनों ने ५ 
विभाग स्वीकृत किये,इनको पढकर हमें चकित ट्वोना पड़ठादे कि 
जानकारी कितनी दूर तक फ़ेली हुई थी | आज के विज्ञान के 
सन्मुख औदारिक निर्माण पद्धति भी श्रभीतक पूरंतया स्पष्ट 
नहीं हुई है। जद्दों इमारे भारतौय सिद्धात मे वेक्रिय, आहारक, 
तेजस ब कार्मण “पद्वतियों का विशिष्ट विवरण मिलता है। 
इस विषय के अधिकांश विलुप्त साहित्य में अभी भी इन 
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धारणशाओ के प्राथमिक स्वरुप का आभास पाने लायक सामग्री 
है ताकि आधुनिक विज्ञान को ओर अधिक शोध के किये 
बीज मन्त्र दिये जा सके! 
वातावरण मे विद्यमान अबयबों को लेकर शरीर निर्माण करने 
की प्राकृतिक क्रिया तथा माता पिता के सयाग से उनके शरीरा- 
बययों को प्रहदण कर देह धारण करने की क्रिया जैनों से अविदित 
न थी, साथ २ वे यह भी मानते थे कि अनुकूल अवयव्ों को 
एकत्रित करने से देह निर्माण क्रिया बुद्धि कौशल द्व।रा भी सपादित 
की जा सकती दे । सुद्म व स्थूल या अल्प व विशेष विकास बाले 
प्रशिया का इस व्यास मे अनगिनत सख्या में निरतर अव्याबाघध 
गति से भ्रमण चालू है, बुद्धि कोशल का प्रयोग कर अबवयबो को 
एकत्रित करने मात्र को देरी है, कोई न कोई जीव आ बसेगा ! 
छुद्र क्रमि से लेकर विशालकाय हसस्‍ती तक के देह निर्माण को 
अवयव सयोग द्व।रा सम्भव मानता हे जैन सिद्धात । 
दद्द निमाण के बीज मन्त्र स्वरूप पयाप्त अपयोप्त सूत्र द्वारा 
होने वाले सिद्धान्त की जितनी प्रशसा को जाय कम हे । 
विशिष्ट कोटि के सम अर स्कथों को अपेक्षा होती दे प्रत्येक 
विशिष्ट शरीर निमाण के लिय। शरीर निम/ण के पूर्व उन विशिष्ट 
न्कधो में एक प्रकार को इलन चलन होती दै। जेन भान्यतानुसार 
ने स्कघ इस प्रकार का हला। चलन, योग्य जीवों की प्रेरणा पाकर 
ही करते है। अनगिनत सख्या में इस तरह के जीव श्रेरित स्कथघ 
कुछ समय उपयत्त आपस से सिलकर उद्दिष्ठ काटि का शरार 
निर्माण करते हैं, उनसे से एक जो कमाोलुखार पूरी द्वाने की 
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शग्यता रखता है वह तो देह का स्वामी बन जाता है और बाकी 
के सब जीव उन स्कथो को छोड़कर कूच कर जाते है। यहीं जैन 
सिद्धांत स्थिर करते हुये कहता है.-अपयाप्त व पयोप्त दोनों कोटि 
के जीव आते हैं ( प्रत्येक निर्माण के समय ) जिनके पास पूरो 
शक्ति सद्बय नहीं होती वे तो वास्तविक निर्माण के पूर्व ही 
चल देते है और जिनके पास पूर्ण शक्ति सम्बय द्वोती है 
वे देह के स्वामी बन पूरा शरीर बना लेते हैं| यददी कुछ सामान्य 
उल्नट फेर के साथ प्रत्येक ( जीव के देह व जड़ के स्कथ निमोण ) 
निर्माण के लिये श्रमोध बीज मन्त्र दे | 

अ्रपर्या'त स्कथों से निर्माण सफल नहीं होता, पर्याप्त शक्ति 
सम्पन्त अवयवों के एकीकरण की आवश्यकता है, निर्माण के 
लिये । सम्पूरो स्वस्थ शरीर के लिये जीवापेज्षित कई तरद्द की 
पर्याप्तियों की आवश्यकता मानी है सिद्धान्त ने-आदवार पयोप्ति, 
भाषा, इन्द्रिय ब मन आहि प्योचियों के क्रम को इतने चतुर ढल् 
से सज्ञाया गया है कि साधारण बुद्धि भी सरलता से समझ सके 
कि किस २ देह के लिये किल २ पयोग्ति की आवश्यकता है । 

ज्ञानेन्द्रिय व कर्मन्द्रिय से विशिष्ट द्रव्येद्रिय व भावेद्रियों के 
विभाग व उसके फिर निवू ति व उपकरण तथा लब्धि व उपयोग 
आदि २ कोटियों में पुनविभाजन अति घुन्दर हैं ।इन सब की 
व्याख्या करने बैंठे'तो यहां समय स्थानका सझ्लोच फिर आड़िआयेगा 
सामान्य परिचय कराने अतिरिक्त इमारे पास कोई चारा नहीं है । 


पोदगल्षिक आकृति निवृत्ति इंद्रिय, शान कराने मे समर्थ 
पीद्गलिक शक्ति बफ्करण इंद्रिय, आश्मिक परिणाम जो मति 
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आदि ज्ञान के अल्पबहुत्व (क्षय उपशम ) से उततन्न होता है, 
उसको लब्धि इद्रिय व इत लव की सम्मिलित सहायता से पदहथ 
का बोध कराने में सहायक पारिषामिकर शक्ति उपयोग इन्द्रिय हे | 
इप्ती तरह मन को जैन परिसाषा में इतत्‌ इद्रिय यानों इद्रिय 
कहा गया है । ज्ञान का मुख्य साधन विचार धारा का प्रेरिक सन 
कभी इद्रिया की सहायता से पदार्थ का बोध करता है तो कभी 
स्मृत्यादि अनुमान की सह।यता से | इमी लिये ऐसे अनुमान को 
अत की सज्ञा दी गयी हे-अल्पाश में मति युक्त व बह श में यह 
अत दे। विस्तृत विवेचन से इस बिप््रक्त सूच्स सय का 
आविष्करण सम्भव हे एव साद्ित्य मे सह,यक्र सामित्री का भी 
अभाव नही हैं। 

मन के द्रव्य व भाव रूप दो विभाग किये है जैन परिभाषा 
ने । द्रव्य मन वह विशिष्ट शक्ति हैँ ज्ञो शरीर ( पूर्ण पर्याप्त 
इद्रियो का ) का आश्रय ले तदनुसार सरूृन्प-विक्प, पुवापर 
सम्बंध आदि विचार विमशे सठित पढ़ार्थो का ज्ञान व बोध 
कराती हे । यह शक्ति यद्यवि भाव प्रदत है फिए भी विशेष कोटि 
के शरीर निमाण बिना उतसन्न नहा होती | व निरंतर उपयाग की 
अपेक्षा रखती-दै । सबे ओछ विशाल मस्तिष्क निर्माण के कारण 
मानव देह मे ही इस को पूर्ण विकसित हाने का अबसर मिलना 
है। पाचों इ द्विये। की प्राग्ति के बिता ता इस शक्ति का आविर्भाव 
भी सम्भव नहीं होता । 

भाव मन के दो विभाग माने,गए है, 'एक तो सुख दुसादि 
परिणार्सों को अनुभव करने की शक्ति जे। आशणि )मात्र में पायी 


( ८६ ) 
जाती हे, दूसरी आत्मा के परिशु द्व चेतनात्मक झ्ञान मय परिणामों 
की, जागृति अपराश्रयी, प्रेरणा प्रदान करने बाली शक्ति जो निस्‍्वार्थ 
भाव से प्रकृति के अन्तर सत्यों को रस््ट करती है। पारिभाषिक 
शब्दों में एक को ज्ञायोपरामिक भाव मनतो दूसरी को आत्म- 
परिणति रूप भाव मन कहा गया दै । 


प्रायलिक वृत्ति निरोध की अतप्र धारा के परिणाम स्वरूप 
अधेश, उद्विग्नवा, लिप्सा, व्यामोह, कषाय अज्ञानारि के बिलुप 
होने पर उदित हुई अतर शाति के उपरात जब वासनाओ का 
स्व!/भाविक तिरोभाव सार्थेक्र होता है तत्र कहीं आत्मपरिणति शक्ति 
को अंतर वाद्य में व्यक्त होने का अवसर मिलता है। पूर्व भाग्य 
मन के क्रमश घिशुद्ध हानेपर ही इस उत्बर भाव मन का 
आविभौव सिद्ध दे । 


विकांख पथ की दो सीडियो का उल्लेख भी बड़ा उपयोगी है । 
सब अथम अयुक्त वृत्तियों को रोकने के लिये सम्वर को जीबन में 
उतारने की आवश्यकता दे तत्र कहीं द्वितीय सोपान निजेरा 
(सकाम) जिसे कम रूपी श्रावरण का नाश करने की क्रिया कहते 
हैं, जीवन में घट सकती दे । यों तो औदमिक से के कारण 
निज्ञ रा सदा सबंदा होती रहती है, उसी तरह कर्मागमन को 
सूचित करने वाला आश्रव भी निरंतर जारी रहता है, परन्तु 
सम्वर प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ही आता है। 

वास्तव में दे भी यही बाव, अवांछुनीय वृत्तियों को रोकना 
दुष्कर हे शुद्ध प्रदृत्तियों को लाने का प्रयत्न करता उतना दुष्कर 


( ६० ) 

नहीं | यह सत्य सामान्य बुद्धि प्रयोग द्वारा हृदयज्ञम नहीं होता 
पर अनुभवी व्यक्ति इस ठोस डक्ति को समम सकते हैं। 

जैन बाम्मय ने पाप व पुस्य ( अशुभ व पोद्गलिक शुभ ) 
दोनों वृत्तियो को पराश्रयी होने के कारण तास्विक दृष्टि से 

। अनुपादेय माना है । तुलना द्वारा बहु पापकी अपेक्षा अल्प पाप 

ग्राद्म है, क्मश, उस अल्प से दूसरे अल्प पर चकना उन्नति पथ 
का क्रम भासा गया है । पुण्य सयाोग-जन्य उत्न्न होने बाली 
आपेक्तिक व आशिक स्वार्थ मयी वृत्तिया से उत्पन्न होता है, अत' 
उच्च परिस्थितियाो मे उसको भी अग्राह्म माना गया है | 

पाप पुण्ण दोनो को विदा देने की आवश्यकता हे. क्योकि एक 
पराश्रयी दुख रूप है तो दूसरा सुस्ब रूप दोनो हीं आत्मा को 
पराधीन कर देते हैं। अत शुद्ध परिणति को ही उपादेय मानने को 
उद्गयत होना उचित और युतित पूणे सिद्धात है। यह एकात प्रंबचन 
नहीं दे, तत्त्व विवेचन के समय तरव स्थापना के समय निश्चित 
की हुईं बात दे । 

पर व्यावद्ारिक जीवन में श्रशुभ, हिंसक पर-दुखदायिदी व 
कपट पूर्ण वृत्तियों को परित्याग करते हुए शुभ सेवा भाबी, 
अधहिसक, परोपकार पूरो, अनुकम्पा प्रधान बर्तन को प्रदण करने 
की नितात आवश्यकता है। दया व ओऔदाये तो प्रधान बिन्द हैं 
शुभ वत्तन के, इसलिए इनके निरतराभ्यास से भावों व कार्यो में 
जे। सौम्यत्त्व आता दे वद्दी क्रमश अन्तर परिशुद्धि ब सुबोध की 
प्रेरणा देता है एवं परिणामत आत्मा शुद्ध ( ज्ञान ) की ओर 
अग्रसर होता है । 


( ६१ ) 


किस २ कारण से शुभ अशुभ अश्वा शुद्ध भावों का 
आगमन दोता है इसका विवेचन मद्दादीर के प्रगाढ अन्तर 
प्रच्ञाजन का परिणाम है । एक २ भाव को हम आज्लोचक की 
डृष्टि से देखें तो हमें स्बेत्र तास्विक परिपूर्ण ता का परिचय 
प्राप्त होगा, कहाँ कोई भी भेद मानों छूटा हुआ नजर 
नहीं आता । 

कमा का बन्ध वेज्ञानिक है तो उनके उदय को गाथा भो 
उतनी ही युक्ति पूण व सुन्दर है। सत्ता मे क्यों व केसे कम 
रहते हैं इस विवेचन से हमारी ( मनुष्य मात्र को ) सबसे बड़ी 
शड्ढा का निवारण हो जाता है। सेधाबान मानव के सन्‍्मुख 
सदा सवंदा यद्द प्रश्न चक्राकार घूमता रहता है कि एक जीव 
के भावों में इतनी डइलमन है तो समस्त जीवों के श्रपार भाव 
समुद्र के र'मावात में क्यों कर परिणामों का निर्ण य सर्वथा 
उपयुक्त च निश्नोत हो सकता है ? - इसी का उत्तर देते हुये 
सारनों बस्घे सत्ता व जदय की त्रयी के आधार पर तत्वघारा 
का ओत बस परम मेधाबो ने वाग्मय में बद्दा द्वी तो दिया। 
कर्म बन्ध की श्रयी से त्राण पाये बिना स्वातन्त्रय अथबा म्लुक्ति 
सम्भव नहीं होती | अत' इस त्रयी के पाश से छूटने के लिये 
प्रयत्न सुलभ उदौरणा को तत्व में स्थान देकर उन्होंने उन्नति 
पथ गसन को सुलभ व युक्तयानुसारी बनाया । 

वासना के स्थिति भ स्तर विशेष में उदौरणा के भावानुसार 
अनेक रूप दोते हैं, इसका हमें साहित्य से अजुसम्धान आप्त हो 
सकता हैं | स्थिति व रस बन्ध, प्रकृति श्र प्रदेश बन्य आधुभमिक 


( धरे ) 


विज्ञान को आत्म विषयक शोथ के लिये प्रारम्भिक बोज गाथा 
के समान सिद्ध हो सकते हैं इस ओर विचारकों को ध्यान 
देना चाहिये | 
“ विदज्जस दृष्टि से हम लात्विक विचार कणे का बअल्लेस् 
मात्र करते हुये बढ रहे हैं, अबातर विवेचनों ( तदू विषयक 
खगाध साहित्ट विद्यमान है ) से भाव तत्वधारां कितनी रपष्ठ 
भलकती है, इसको व्यक्त करने का अवकाश नहीं है इस 
समय । अ्रत साहित्य के विलुप्त कितु अत्यन्त विशिष्ट श्रन्न 
का नास मात्र लिखकर हम दमारी इस सस्कृति कथा को पूण 
करते हैं । 
पूव, जैन साहित्य के व्यावहारिक दृष्टि से विशिष्ट तम अन्ज 
थे। समस्त वेज्ञानिक सम्भावनाओं व कृतियां का जिनका 
भारशीय ऋषियों को पता था, पूर्व साहित्य में सहक्कुलन व 
समावेश किया गया था। वास्तव मे पे साहित्य प्रयोग 
साहित्य था, केवल जन सिद्धास्तों का ही नहीं बल्कि समरत 
भारतीय विज्ञान का मातो निचोड़ इसमे एकन्रित किया 
गया था |! 
पूर्वा' की विषय सूचि को देखकर हमें अचम्मित होना 
पडता है। एवं उनकी प्रशसा में कट्टे गये डद॒गारों को देखकर 
दुख दोता है कि इतने मूल्यवान प्रयोग साहित्य को कये! नच्ट 
फिया गया | मात्रा कि कालदोष अथवा अधिवेक के कारण 
दुष्प्रयोग करता हुआ सानव बिनाश पथ की ओर अग्रसर हो 
चल्ा था एव आसन्न व सुदूर भविष्य में भी ऐसी सम्भावनाशरों 


( धरे ) 


की आशक्का थी, किंतु ज्ञान के इतने मव्य संग्रह को इतने से भय 
के लिये हो बिलुप्त कर देना कितना प्रशसनीय काये हुआ है यह 
व्यवहार के समज् आज के युग मे अविदित नहीं दे । 

विज्ञान साद्दित्य का प्रयेगाभाव भे विलुप्त हो जाना 
स्वाभाविक ही हे। प्रयोग सुलभ बीज़ मन्‍्त्रों की आध्यात्मिक 
साहित्य की तरह जीवित रखा जाता तो सभ्यता का नाश नहीं ह्वो 
जाता | पू्र मनीषियों के निंय की आलोचना करने नहीं बैठे हैं 
हम, किंतु मानव की समतुलनात्मक बुद्धि पर उस युग में इतना 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता | 

सध्य युग के भारतीय वैज्ञानिकों पर इस बात का दोष लगाये 
बिना हम नहों रह सकते कि उच्च कोटि की प्रयोग सम्भव 
घारणाओं के! किसी ने लिपि वद्ध नहीं फ्िया। विरकाल वक 
मोखिक पाठ द्वारा ही शिक्षा प्रचार होता रहा एव व्यक्ति विशेर के 
साथर विशिष्ट विद्याये भी नश्ठ क्षेत्र गयीं । द्वालाकि लेखन प्रणाली 
इस देश में अविदित न थी क्योंक्रि राजड्रीय अथवा अन्य 
व्यवहारिक जीवन सें लेखन कल्ला का छूट से उपयोग होता था । 
किंतु हम देखते हैँ कि उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान के पठन पाठन 
या प्रवार के हेतु कभी प्राग्‌ ऐतिहासिक युग में श्ेखन कला 
का उदारक्त के साथ उपयोग नहीं किया गया। जब तक मनीधियों 
की शद्भला अभरत थी इस तरह के निर्णय में हम कोई बुराई नहीं 
देखते, पर ज्यों २ इस शद्धला के टूटने की आशह्ा सत्य दोने 
लगी उस काल के मनीषियों के लिये स्व प्रकारेश यह' उचित था 
कि इन विद्याओं को लिपियद्व कर जाते ताकि किसी उन्नत युग में 
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भावी संतति उन ज्ञान गवेषणाओं के सहारे आगे बदने में 
समभे दोती । 


इन तीन शतार्दियों में पाग्चात्य विद्याञ्रों ने जो उन्‍नति की है 
असका प्रधान अ्ेय उनकी प्रचार पद्धति को है। भारतीय ज्ञान कोष 
की प्रेरणा से अथवा अपने स्वतन्त्र अनुसन्धान से कभी क्रिसी 
सत्य का निणेय होजाता दे तो उसे छिपा कर रखा नहीं जाता 
बल्कि तदविपरीत उसको सत्र के समत्न रख दिया जाता है ताकि 
सममने वाले सममः ले ! 


इस प्रचार के फल स्वरूप अनुसधान क्रिया बहीं तक नहीं 
रुकती परन्तु पूषे शोधन का आश्रय ले नया मेधावी वहा से आगे 
बढता है ( जहा तक पूव शोध दो चुकी होती है ) अत उन्नति का 

रूकता नहीं ब्क आगे बढता है। भारतीय पद्धति टीक इसके 
विपरीत चल्ली | मध्ययुग से प्रचार की ओर न जाकर बह सक्लचित 
होती गई | प्राचीन अलुअतियों के अनुसार पुराकाल में विद्याओ 
का आम जनता से भी प्रचार था एव प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने 
की सुविधा थी | किंतु मध्य युग में सद्लीणे वृत्याभ्रयी पडितों की 
स्वार्थ परायणता के कारण सब कुछ लुटा दिया गया। अपनी 
प्रतिष्ठा को ही मुख्य ध्येय मान विशिष्ट विद्याओं को उन्होंने अपने 
तक ही रखा ओर ज्यों २ उनकी सख्या घटने लगी एक २ कर 
सब चीजें बिस्मृति के भोग चढ़ गयीं। परतसन्त्रता की बेड़ियों ने 
रही सद्दी रुचि को ओऔर भी नष्ट कर ढाला परिणामत आज की 
भारतीय सतति ज्ञान विज्ञान के सभी मन्त्रों से श्नभिज्ञ दे। 
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अकमरय बने रहने की अपेसा विद्या व बुद्धि कौशल का 
प्रयोग कर ज्ञान विज्ञान की शोध व बन्‍नति करते हुये मर 
जामा कहीं लाख दरजे इत्तम है - भारतवासी यह पाठ भूल 
गये । पर झाज यह अत्यधिक अपेक्षित है कि प्राचीन गूढ़ 
रहस्यमयी विंद्याओं के लुप्त प्राय ज्ञान साहित्य की जो कुछ 
रश्मिया अद्यावधि अवशिष्ट हें डनको एकत्रित कर पुन डनके 
सामुद्दिक बिकास से अधकार को दूरकर ज्ञानालोक द्वारा मानव 
का उन्नति प्रथ गमन साथक किया जाय । 

यह मनी षियों से अविदित नहीं है कि केवल भौतिक धारा 
को कतिपय अशो में प्रवाद्दित करने में समथ हुये पाश्चात्यब!सी 
आध्यात्मिक धारा के गम्भीर रहस्य को हृदयज्ञम कर उसके 
शात अनुछ॒बसित बहाव हारा मानवता को प्लाबित करने की 
कला से अनभिन्ञ है । तभी निर्माण के स्थान पर उनकी कृतिया 
अधिकाश मे ध्वंश की कथा ही कद्दती रहतो हैं | भारतीयों का 
क्र्ब्य है कि चेतन की आध्यात्मिक महत्ता का दिग्दर्शन करावें 
ताकि सह्दार के स्थान पर सृष्टि की रचना भी की जा सके । 

जेन खिद्धात का पूव साहित्य अद्भुत था यह निस्सदेद दे । 
थाज्ष जैसी २ कथाये प्रसिद्ध हैं उनसे कुछ २ आभास मिलता है 
कि प्रयोग किये जाने पर क्‍या २ ओर केसे २ परिणाम सम्भव 
होते थे, इनमें से अनेक अत्यन्त उपग्रोगी व अद्भुत थे थ 
आधुनिक बिज्ञान की प्राप्तियों के साथ डनकी तुलना भी की जा 
सकती है | किसी अयोग्य शिष्य के असामयिक आवेश को देख 
समस्त भाबी संतति के लिये अयोग्यता का प्रमाण पत्र लिख 


ता हैँ >> 4 
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देना दब इतनी सो बात के लिये समस्त भविष्य को प्रकाश पु 
से वस्चित कर देना कमसे कम दूरदशिता को काव तो नहीं कही 
जा सकती | कुप्रचार से बचाने के लिये कुछ विशिष्ट कोडि को 
विद्याओं को गुप्त रख लेना शायद्‌ श्रयुक्त नहीं छितु सारे 
विज्ञान साहित्य का छिपा लेने का कायय मानवता के सम्रक्ष 
अपराधे को कोटि में गिना जा चुका है । 


हम पू् साहित्य के विषयों का उल्लेख कर इस निबध के 
कलेवर को अनावश्यक दीघे बनाना नहीं चाहते किंतु विद्वानों 
से अनुरोध करते हैं कि वे पूत्र की विषय सूचि में वणित 
संभावनाओं को एकबन्रित कर उनका स्फ्ट्रोकरण करें ताकि आज 
के विज्ञान युग के समत्ञ प्राचोन भारतीय ज्ञानकोष की तद्‌ 
विषयक विशेषताएं रखी जा सकें | 


परतत्रता की बेडियों के कारण हमारे विषेचन्ों का आज 
तक डचित मूल्य नहीं ऑका गया ओर अधिकाश में हमारे 
ज्ञान मंत्रों की चोरी कर अपने नामों के साथ उनके आविष्कार 
को जोड़ पाश्वात्यों ने हमारी सभ्यता व ससस्‍कृृति की हँसी 
उड़ाई है । मिन्‍न २ विषय की पाश्चात्य पुस्तकों में सदा 
ऐसे ही उल्लेख भिल्षते हैं कि अमुक विषय की से प्रथम शोध 
करने वाला कोई अंग्रेज था तो कोई फ्रेंच अथवा तो कोई 
जमेन या ओर कोई कितु सभ्य कहलाने वालों को यह नहीं 
सूभती कि भारतीय साहित्य को समक्क बूक्र कर भी इस तरह 
का असत्य व कापट्य पूरे भवचन दीसे करें । 


( ६७ )!' 


अधिक दुख तो हमें तब होता है जब पाश्चात्य शिक्षा अप्त 
भारतीय भो दूने जोर से उनकी हों से हों मिलातेहे और भारतीय 
विद्याओं का उपहाख वे अवहेलना करते हैं। उन्हें अपनी 
अनभिक्षता पर लब्जा नहीं आतो, कितु ढौठ को तरह अपने 
पूवजों की ज्ञान-गवेषणशाओं को तुच्छ बनाने में अपनी 


पाश्चात्य शित्ता का गोरब मानते हैं वे | 
हमें अब इस ससरकृति की ग्राथा को यहीं समाप्त करना दै | 


मुख्य विशेषताओं का जिक किया जा चुका है, विस्तृत विवरण 
बोध के लिये हम मृख्त मं्थों का अध्यब्नन करने की प्राथना 
करते हैं। जन कट्दलाने वाले समाज से हमारा यद्द करबद्ध 
अनुरोध दे कि या तो थे जागृत हो जैन-ज्नान-विशेषताओं को 
मानव जगत्‌ के सन्मुख रखे अन्यथा व्यथ का सोइ छोड़ इस 
साइत्य को न तो छिपावे ओर न कलुषित करें । 

महावीर ने ज़न सघ का पुनर्गठन करते हुये भावी काल के 
लिये यद्द व्यवस्था सुझायी थी कि सघ के सम्मिक्षित निर्णय 
द्वारा ही शासन का नियत्रण किया जाय - शाज़ यह नियम 
भी प्राय. विलुप्त दो चुका है | अधिकाश में अशिक्षित या 
कुशिक्षित अभिमानी या सट्जीण वृत्ति बाले सप्रदायबादियों के 
अतिरिक्त साधु या आचाये पद को शोभित करने के लिये जैन 
संघ को ओर कोई व्यक्ति नहीं भिज्ती । इनकी भीड़ में। भूले 
भटके कहीं कोई मेधाबी उपज भी जाता द तो एकाकी होने के 
कारण उसके परामर्श की अधिकांश में अवद्ेलना ही की जाती 
है। समय परिवतेन के साथ २ व्यवद्बार को न मोड़ने के कारण 
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गैन संघ के दो टुकड़े तो पुराकाल में ही दो चुके थे ओर अब 
तो न जाने मेढकों की तरह टर २ करने वाली कितनी टोलियों 
बन चको हैं | 

बरित्रवान, अक्मचारी, . मेधावान गुणी, अध्यात्मप्रेमी, 
तत्वदर्शक व गीता्थ साधुओं का नितान्त अभाव है जेन संघ 
में | मूर्लों की टोलियों बरसाती घास फूस को तरह भेष धारण 
कर जैन स्विद्धात का उपहास करने का कतंव्य अवश्य पूरा 
करती है, प्रतिष्ठा व को म इतना घर कर चुका दै कि इनको पाने 
फे लिये साधुओं ने चरित्र व ज्ञान दोनों की लिलांजली देदी है | 

सुधर्म, शय्यभव, भद्गघाहु, स्थलिभद्र, स्कंदिल, कुन्दकुन्द 
उमाश्वाति, सिदस्ेन, समन्तभद्र, जिनभद्र, हरिभद्र, अकक्षडड 
विद्यानन्दी, धनपाल, हेवचन्द्र, आनन्दघन व अन्तिम सितारे 
यशोबिजय देवचन्द प्रभ्न॒ति ज्ञानयोगियों की परम्परा कहद्दा 
गयी * अन्तिम यशोबिज्य जी ने रपष्ट शब्दों भे जेन सघ की 
तत्कालीन दुदंशा का जैसा वर्सन किया है भाज इससे भी 
सइस्त्र गुणा पतन हो चका है| क्या अब भी जागृत होने की 
आकाक्षा पैदा नहीं द्ोती ? पतन की भौ कोई दृद होती है । 
हम विज्ञ से अनुरोध करते हैं कि इस ओर कदम बढ़ायें व 
इस ज्ञान भडार की रक्षा करें| 

साधु संघ की जब यद्ट परिस्थिति है तो डपासक बर्ग की 
क्या दशा होगी यद्द सद्दज में ही अमुमेय है। अधिक न लिख 
कर हम इतना ह्वी सकेत करना पर्याप्त सममते हैं कि आज 
मेन संघ दो विपरीत घाराश्मों फे बीच छिन्‍न भिन्‍न होता जा 


) ६६ ) 
रहा है। एक ओर तो रूद्विम्रित्त मुस्धों का इपासक वर्ग जिनकी 
सख्या अधिक होने के कारण साधु इनपर अपना सिक्का 
जमा बड़े मौज सौख से नीति व चरित्रका गला घोंटता है, 
दूसरी ओर है पाश्चात्य शिक्षा प्रात-युक्त धार्मिक सस्कृति से 
अनभिज्ञ नयी राजनोति के उन्छिष्ट अंग ' को तरह स्वार्थो 
पदलोलुपो सुधारक वे जो अपनी सत्त। जमाने के लिये 
अनुपयुक्त बाताबरण का निर्माग करने के द्वेतु समुदाय को 
अनिश्चित दिशा की ओर धक्केलना चाहता है ! वास्तब में 
अन्धबिश्वास, मूर्खता, अशिक्षा, अयोग्यता क्रश सकीोश!। 
नेतिकता अतः अनीति ने जेन समाज के ग्रहस्थ--स्त्रो पुरुष 
दोनों को पूर्शातया फ्रेसा रखा है और वे कुटिलबृत्ति चतुर धूर्तो 
के कुचक्र में पड़ अपने चरित्र चब सभ्यता को लुटा रहे हैं । 
इमारा यह सुनिश्चित परामर्श है कि साधु व उपासक 
दोनों बगों की नये सिरे से महाबीर के उत्तम डपदेशों के 
आधार पर रचना की जाय ताकि आधुनिक विज्ञान थुग के 
स्प्रधनों का सदुपधोग करते हुए समाज सभ्यता व अध्यात्म के 
ध्येय की श्रोर बढ़े सके | 
इस संशरृति ने सत्य का अनुलवान, सत्य का निर्णय एव 
डसका व्यावद्यरिक व्‌ आध्यात्मिक डपयोग व विकास करने के 
किये दर परिस्थिति मे युक्ति के बौज़ मन्न का प्रच॒रता से 
डपयोग किया है पर किसी भी कारण वा अवस्था मे श्रनुपयुक्त 
अनुधित पद्धति का आविष्कार करके मानव को उत्थान पथ 
से पीछ नहीं धकेला। जहां कहीं भी किसी को असामजस्य 
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दिखायी देता है बह कतिपय स्वार्थी, प्रतिष्ठा लोभी स्खलित-- 
शक्ति आचार्णा को ऋति का द्वी परिणाम है यह सममकना चाहिये 
महावीर व इनके सच्चे अनुयायियों ने कभी स्खलन का प्रोषण 
नही किया वा के बे ते! सदा सत्य व युक्ति की इदुघोषणा 
स्पष्ट शब्दों में अपने २ समय मे करते रहे है । 

जैन सरकृति ने सदा अब श्रद्धा पर कुठाराघात किया, 
अखमानता क॑ बीजों का समाज व सरकारों से डलाइने का 
प्रयत्न किया, आत्मा ब जड़ अत आध्यात्मिक व भोतिक 
बिकास की प्रथक २ मद्दत्ता का दिग्दर्शन कराया, आ्रातरिक 
भाषों का सुम्पष्ट वर्गीकरण क्रिया व उध्बे या अध लेजाने बाली 
भावनाओं के क्रम की श5रों में अभिव्यक्त काने भें सफलता 
पायो, विज्ञान के भिन्‍न २ पथा का अनुशरण करने को पद्धति 
बताथी व तद्‌ हेंतु बियय निण य जिया, जीव जड़ के सम्बन्ध 
व आपस में एक दुसरे पर पढ़ने वाले प्रभावों से होने बाज 
वैचित्रयक्ना वर्ण न क्रिया, ज़गत्‌ के व्यवहार को निभाने के लिये 
आवश्यक मूल शक्तियों को विशेषताओं को समम्काया, व्यवहार 
की मज्ञाधार द्वितीय शक्ति क्षड के सूक्मातिसूक्ष्म विभागों का 
नामोल्तेख फर उनकी काय पढद्रति को स्पष्ट किया, पदार्थों के 
काये व कारण की सम्बन्ध धारा का रवरूप बताया, भिन्‍न २ 
बौद्धिक प्रयोगों द्वारा सम्भव दो सकते वाले परिशामों की विधि 
का उल्लेख किया, जड़ की सॉँयोगिक, सश्लेषज़ व विश्लेषण 
प्रक्रिया द्वारा रश्यमान पदार्थों को उत्पत्ति का क्रम बताया, 
शान व इलके उपपोगकों मानवका चरम आप्य व ध्येब माना, 
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आत्मा के स्वातंत्य में उसके भुण व स्वभाव की अभिव्यक्ति 
मानी, अकमेस्यवा व दुष्कृमेंष्यता को पाप तथा शुद्ध क्रिया 
शीलता व अनपेत्ष आत्मज्ञान विकास को धर्म मानकर सत्यपथ 
को निःशंक किया, व्यवहार व निश्चय को यथारूप में 
आवश्यकतानुसार महत्व देकर विधि निषेघका क्रम सममाया- 
यह जैन संस्कृति को सिद्धात व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की हुई व 
उत्पन्न हो सकने बाली कुछ सामान्य विशेषताओं का विवरण 
है। किसी भी परिस्थिति का ( जिसमें वस्तु जड जीव की सभी 
अवस्थाए सम्मिलित हैं ) निर्माण दोने के पूव जेन संस्कृति 
द्वारा मान्य पच समवाय कारण को घारणा भो अत्यत डपयोगी 
त्र विचारणीय है| 

मानव सबसे महान है । शारिरिक गठन व मस्तिष्क 
विकास दोनों ही सानव में संपूर्ण दोते हैँ । उद्दापोह करने 
की रुचि के कारण वह अत्तीत से वर्तमान का सत्र एकत्रित-कर 
लेवा है एबं भविष्य को तदनुसार गढ़ कर निष्कटक बना लेता 
है । स्वार्थाभाव, मिष्कपठटता, अद्विसा, नेष्काम्य, अपरिय्रह, 
अस्तेय, अनहृका रत्व, अलिप्तता आदि नकरात्मक प्रवृत्तियों से 
जत्पन्त दोने वाले समभाव को धारण कर मानव क्रमश 
ओदाय, सरत्ञ॒ता, सत्यता, क्षमा, खाधुता, प्रेम, करुणा ज्ञान, 
ध्यान, प्रभ्ृति स्वातन्त्रय. व अन॑ लशक्तिदाबिनी मद्दामेथाविनी 
प्रशभम माचनाओं कौ बाह्य अभिव्यक्ति के सहारे अपने चरम 
स्वरूप तक पहु च जाता है। अत. उसकी पहुच को अतिक्रम 
करने की शक्ति अन्य किसी शरीर घारो में नहीं होती। 

प्रकृति ( षद्ट द्रब्यों को स्रामुदिक क्रियात्मक शक्ति ) के 
अतराल मे रहे हुये निगूद तत्वों का रहस्योद्धाटन कर मानव 
कभी अपने भौतिक सुख को सदख्र गुणा विस्तारित करने में 
समर्थ हो जाता है तो कभी अन्तर मुखी झ्ञानमयी मांव॑ 


( १०२ ) 


शक्तियों को, पारतत्र्य से बिमुक्त, पु जीभूत आलोकराशि से 
दिग्ददिगत को प्रकाशमान करता हुआ सब कुछ का ज्ञाता व 
दृष्टा बन जाता है । 

ससार में कोई पृज्ननीय है, भ्रद्धय है, आधारभूत है, 
मार्गदर्शक है, उत्तम अथवा श्रेष्ठ है तो ग्रह मानत्र है ! बद्ध 
स्वय सब कुछ दे पूर्ण है किसी का प्रतिनिधि नदीं। अपने अ(प 
को पूर्णतया पा ले तो ओर कुछ प्राप्य नहीं रह जाता, उसके 
अपने पूर्णा विकसित रूप से बढ़कर कोई ध्येय नद्दीं । वहीं 
किसी का राम है किसी का महावीर तो किसी का बुद्ध । 

एक मात्र युक्ति व तुलनात्माक अनुसधान द्वारा एक के 
वाद एक शक्ति की प्राप्ति, चासनाओं की मुक्ति व आत्म गुणों 
की क्रमश अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, - यह दे जेन सिद्धात 
की चिर स्थिर घारणा । प्रत्येक के लिये एक ही निषम है एक 
दी माग है एक द्वी स्थिति में ते होरूर चलना पडता है सब को, 
किसौ के किये कभी कोई नियमोल्लघन नहीं ट्ोता - क्योंकि 
निरपेक्ष सदा एक स्घ॒रूप ही है। अत्युत्च पिस्तृत पंत शि्वर 
की तरह सत्य के जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है वहों के 
टृष्टि कोण से खमी को पराथ का स्वरूप तद्रूप में ही भासमान 
होता है, जो जितना ऊँचा चढ़ता है दृश्य विस्तृत होता चला 
जाता दे - इस़ मे कभी कोई व्यवधान नहीं द्ोता । 

अत जेत सस्कृति ने मानव को सदा यद्दी कहा है कि “तुम 
अनत विचार शक्ति सम्पन्न हो, तुम्दारे पहुंच की कोई सीमा 
नहीं, कोई बाधा तुम्हारों भावशक्ति को च्रख नहीं कर सकती 
ध्रत तुम अपना परिचय प्राप्त करके विचार विकास के पथ 
पर चलते चलो, किसी ओर का भरोसा मत करो, तुम रवय 
त्राता दो अन्य कोई दूसरा तुम्दारी प्रगति में सहायता या 
बाघा नहीं दे सकता अतः बढ़े जाओ रुकी यत । पराशबिक 


( रै०्३े ) 


विषय भोग व मात्र इन्द्रिय सुख की अभिव्यक्ति ही तुम्हारी 
शत्रु है। अन्तर परिशुद्ध भावों के समक्ष इन्द्रिय निभर भावों 
की कोई तुलना नहीं, पूर्व को उपादेय मान उत्तर को हेय रख 
उससे बचते रहो । स्वानुभव तुम्हारे लिये दोनों के विभेद को 
स्पष्ट करता जायगा । उचित अनुचित का बर्गकिरण कर उचित 
का ग्रहण अनुचित का त्याग करते जाश्रो | इस प्रकार विकास 
में कहीं कोई रोक नहीं जायगी । तुम्हारी सत्यसा झोर निर्मलता 
तुम्दारे योग्य पथ को सदा आलोकित करती रहेंगी । कभी 
अपने आत्मा के साथ घोखा न करना । क्रमश तुम स्वयं 
अपने नियता हो जाओगे व तुम्दारा ज्ञानानुमव विष्न बाधाओं 
का अखिक्रम करते हुए सत्पथ पर तुमको बढाता बला जायगा । 
तुम क्रशश समस्त पदार्थों के परिणामसिक भाजों का सत्यानुसान 
कर सकोगे ब तुम्दारे लिये यहदू जगत्‌ छाया जित्र के समान 
अठखेलिया करता हुआ दिखाबी देगा। तुम सब से परे हो 
जाओरोे व झ्ेय का परावतमान वैनित्य तुम्हारे किये ज्ञानात्मक 
स्फृतियों प्रदान करता रहेगा। सर्वे शक्तिमान काल तुमसे यही 
हार मानेगा व तुमसे मानो सबंध विच्छेद कर लेगा यहीं 
मि्लेगा तुम्हे तुम्हारा चरस म्बरूप जहाँ तुम चेतन दो ओर 
रहोग | तुम्हारी अभिव्यक्ति पर द्वारा नहीं किन्तु स्व स्वरूप 
द्वारा होगो | जहाँ इन्द्रियों का पारतन्ज्य न दोगा - होगी प्रत्यक्ष 
ज्ञानानुभव की स्पष्टता व सतयता । तब नेपथ्य से आवरित 
प्र रणाएं नहीं मिलेगी अपने स्व स्वभाव की पारदर्शी स्पदनाए 
तुम्दे स्पष्ट सत्य से दूर की अस्पष्ट बासनाओं में न फ्रेंसायेंगी । 
तुम स्वय निर्माण व ध्वश के कारण्णों से भिज्ञ होकर इच्छा--- 
नुसार नि स्वार्थ प्रवृत्ति कर खकोग | सदा मन के ध्ये को 
बनाये रक्‍खो, निथक प्रधृत्ति ल करो, यथाशक्य अपनों 
योग्यतानुसार प्राशिमात्र की टघसा से बचो व प्रशम सपेग 


( १०४ ) 


निरवंद श्रनुकम्पा व यथाथ युक्तियक्त तत्व में आस्तिक्य 
रवखो । वस्तु के स्वभाव को धरम्मे मानों, पर भाव को नहीं । 
इसी राह पर चलने से तुम्दारा कल्याण होगा व तुम परतत्रता 
से मुक्त हो सकोगे-यही तुम्हारी साघना है ओर यही ध्येय ।' 
मानव के छिये ज्ञन सरकृति की यह अन्यतम सारभूत शिक्षा 
है | जेन सस्कृति अकर्मण्यता को कट्टर घिरोधिनी है | जेसी 
जिसकी शक्ति व भावता हो वह पदार्थों श्रथवा आत्मग्रेरणाश्रों 
की गवेशजा करने तत्पर हो जाय -- पहले पदार्थों को उन्नत 
करे व बाद में अपने आपको ! 


औैन सस्कृति को उस अन्यतम शिक्षा में कद कोई 
अस्ाम जस्य नहीं आयुकता नहीं अन्धविश्वास नहीं | 

हमे विश्वास है कि इस निबव स्वरूप प्रवचन के सॉर को 
समम उपरोक्त सस्कृति के अन्यतम गुणों को प्रगट करने के 
लिये महानुभाव गण अग्नल॒स होगे व घानव कल्याण पथ की 
निष्कंटक व शह्का रहित कर सकेंगे । नामधारी या वेषधारी 
जनों से हमारा प्रयोजन नहीं शायद ये बातें उनको रुचिकर 
न लगे पर भाव जेन जिनको भेष व नास से सरोकार नहीं 
होता एवं शो युक्तियुक्त सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी बस्तु को 
स्वीकार नहीं करते उत्तके हृदय में ये दो शब्द अनुकूल स्पदन 
पेदा कर सक आवश्यक प्र रणा दे सक तो हमारे उद्देश्य की 
शताश सिद्धि हो जायगी । 

इस सस्कृति के अन्तगंत आलेलित व इस पद्धति द्वार 
प्राण हो सकने बाली दात घारा से अपने मानत्र मन्दिर के 
प्लाबितकर समस्त अवर्षित्र वृत्यों से अपने मानव परित्राण 
पा सके एवं अपने अमुभव व ज्ञान को डत्तरोचर शुद्ध ६ 
व्याप्त कर सके यदी हमारो अनर4 कामना है | 

“---सपूरं----- 


वीर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
काल न० -“*+ कैयरू+7पपपए कु 
तेवक जाँ ट्रएम्रकश्नाहंह एए 
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